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लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 


अपने जीवन के ५० वर्षों की अनवरत साधना, कठिन तपश्चयां 
तथा महान्‌ त्याग के द्वारा भारतीय स्वाधीनता के भव्य भवन की नींव 
डालने वाले लोकमान्य तिलक के नाम से कौन भारतीय परिचित नहीं 
है ? लोकमान्य जहाँ करमंठ और साहसी सेनानी थे, वहाँ परे विचा- 
रक ओर राजनीतिज्ञ भो थे। उनके ओजस्बी व्यक्तित्व से ज्ञत्रित्व का 
विशेष तेज टपकता था, जो विद्या, बुद्धि एवं सात्विकता की आभ। 
से और भी प्रदीप्त हो उठा था। उनके जीवन की बिशेषता थी, उनकी 
सतत कमंण्यता । अपने सिद्धान्त पर वे हिमालय की भाँति अटल 
रहे और अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन के अन्तिम 
क्षण तक ग्रयत्नशील रहे। उनकी राजनीति का सार था-शरठ 
शाठ्यम--जेसे को तेसा। उन्होंने जीवन पर्यन्त इस सिद्धान्त को 
निभाया । लोकमान्य अपनी संस्कृति, रीति-नीति तथा आघार के 
प्रति प्‌र्ण श्रद्धा रखते थे। जनता के लिए उनके हृदय में आदर और 
प्रेम था ओर कदाचित्‌ यही उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था । 
जनता के प्रत्येक कार्य में, उत्सवों में, रीति-रिवाजों में बे समान रूप 
से भाग लेते रहे ओर साथ ही उसका पथ-प्रदर्शन करके उन्नति के 
राजमागे की ओर अग्रसर होते रहे । भारतीय जनता के समक्ष सबसे 
प्रथम 'स्व॒राज्य” शब्द का अथ प्रतिपादित करने वाले आप ही थे । 

लोकमान्य तिलक का जन्म २३ जुलाई १८४६ को रत्नागिरी में 
हुआ। आपके पिता गंगाधर रामचन्द्र तिलक पूना जिले के स्कूलों के 
ढिप्टी इन्सपेक्टर थे | लोकमान्य बाल्यावस्था से ही बड़े मेधाबी तथा 
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प्रखर बुद्धि के थे । ८ वर्ष की आयु में हैं। आपने भिन्न तक गणित, 
रूपावली, समास-चक्र तथा आधा अम्ररकोश कंठस्थ कर लिया था। 
दस वर्ष की अवस्था में आपने पूना के सिटी स्कूल में प्रवेश किंया। 
१८७२ में मेंट्रिक की परीक्षा. पास. कुरके १८७६ में डेक्कन कालिज से 
बी० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ।१८७६ में एज्-एल० बी० की 
पुरीक्षा पास की। कालिज-जीवन से हो आपको रुचि सार्वजनिक 
कार्यों की ओर हो गई थी ।.आपने निश्चिय कर लिया था कि ज॑वन- 
, भर सरकारी नौकरी न करके देश-सेवा का कार्य करता रहूँगा। 

. 'शिक्षा-समाप्ति के साथ ही लोकमान्य के सावजनिक कार्यों का 
आरम्भ हो जाता है। सर्वप्रथम आपक। ध्यान शिक्षा-प्रसार की ओर 
गया । इसके परिणाम स्वरूप आपने १ जनवरी १८८० को न्यू इंग्लिश 
स्कूल की स्थापना की । अल्प काल में ही उक्त स्कूल पर्याप्त उन्नति 
कर गया। २४ अक्तूबर १८८४ को आपके सदूप्रय॒त्नों में दक्षिण- 
शिक्षञा-समिति की स्थापना हुई और १८८५ में इसी समिति की ओर 
से फगु सद-कालिज की नींब डाली गई। इस प्रकार अपने अथक 
परिश्रम द्वारा लोकमान्य ने महाराष्ट्र में शैक्षणिक क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी। 

इस समय आपकी बविद्धत्ता की छाप अनेक विद्वानों के मन पर 
अंकित हो चुकी थी । इन्हीं दिनों आपने ओरियर्टल सोसायटी के 
लिए ज्योतिष-शास्त्र के आधार पर एक निबन्ध लिखा, जिसकी देश- 
विदेशों में बड़ी चचा फैली | इस निबन्ध में वेदों की प्राचीनता सिद्ध 
की गई थो, जो बाद में पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ। इस 
निबन्ध के कारण मैक्समूलर आदि विदेशी विद्वानों के हृदय में भी 
आपके लिए श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया था | 

शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों के साथ ही आपने जनता में नव चेतना 
एवं नव जागूति उत्पन्न करने के लिए दो साप्ताहिक पत्र भी निकाले। 
पहला केसरी अंग्रेज़ी में, जिसका सम्पादन आपके मित्र आगरकर 
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करते थे।.दूसथ मरहटा; जिसका सम्पादन स्वयं लोकमान्य करते 
थे। सन १८८१ में क्रेसरी और मरहटा में को ल्टापुर रियासत के 
सम्बन्ध में-कुड . आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के अपराध में 
आउग्रर्कर और तिलक को -चार-चार मास कारावास की सजा हुई। 
इस खझ्जा से, तिलक और आगरकर का नाम जनता में प्रसिद्ध हो 
गया और दोनों के प्रति लोगों में श्रद्धा-भाव बढ़ गया । 

१६६३-६४ में आपने महाराष्ट्र में जागृति उत्पन्न करने के लिए दो 
नवीन उत्सवों की परिपाटी चलाई। पहला गणंश-उत्तरत और 
दूसरा शिवाजी-उत्सव | ये दोनों उत्सव सावजनिक रूप से मनाये जाते 
थे। हज़ारों की संख्या में लोग इन उत्सवों पर एकत्र होते थे और 
राजनीतिक विषयों पर वाद-विवाद एवं भ।बण अदि होते थे। आज 
भी ये उत्सव महाराष्ट्र में उसी उत्साह के साथ मनाये जाते हैं। 


सन्‌ १८६४ में लोकमान्य को बम्बई ग्रान्तीय लेजिस्लेटिव कॉसिल 
का सदस्य चना गया। १८६६ में मदारष्ट्र में घोर अकाल पड़ा 
आपने अकाल-पीड़ितों की भरसक सहायता की । १८६७ में मरहटा 
में प्रशाशित कुद्ध आपत्तिजनक पद्मों को लेकर अप पर राजद्रोह 
का अभियोग चत़ाय। गया, जि तके परिणाम स्वरूप आपको १८ मास 
की कड़ी कैद की सजा दी गई। डिनन्‍्तु अध्यापक मैक्समूलर, सर 
विलियम हण्टर तथा दादाभाई नौथेजी के प्रयत्नों से आप सजा की 
अवधि से ६ मास पे ही छोड़ दिये गए । 


सन्‌ श्यध्८ से कांग्रेस में भी आपका प्रभाव बढ़ने लगा।। आप 
एक उग्र विचारों के नेता थे, अतः कांग्रेस की नरम-नीति आपको पसन्द 
नहीं थी । आपने कांग्रेस में एक उम्र दल की स्थापना की और उसका 
नेतृत्व स्वयं करने लगे | १६०४ में बंग-भंग के कारण देश के राज- 
नीतिक आन्दोलन में विशेष चेतना का संचार हुआ । तब आपके 
नेतृत्व में उग्रदल ने कांग्रेस पर अधिकार करने ,का. प्रयत्न किया। 
- १६०७ में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । जिसमें दोनों दलों में 


५ महान भारतीय 


मंगड़ा हो गया और आपका उद्र दल कांग्रेस से प्रथर्‌ हो गया । 
सन्‌ १६०८ में सरकार ने आप पर राजद्रोह का अभियोग लगा- 
कर ६ वर्ष के निवासन एवं १०००) रु० जुमाने की सजा दी। आप 
६ वर्ष तक मांडले (बा) जेल में रहे | वहाँ आपको अनेक यातनाएं 
सहन करनी पड़ीं। जेल में ही आपने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ गीता- 
रहस्य लिखा । गीता-रहस्य में कर्मयोग की श्रेष्ठता को प्रमाणित 
किया गया है। श्रभी आप जेल में ही थे कि आपकी पत्नी का देहा- 
वसान हो गया । १६१४ में आप जेल से रिहा किये गए। 
१६१४ में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने से देश में अ्रशान्ति की 
लहर दौड़ गई। इसी समय लोकमान्य ने देश में स्॒राज्य का नारा 
बुला किया। आपने समस्त देश का विस्तृत भ्रमण करके राष्ट्र की 
हुई शक्ति को पुन: जागृत किया । इस समय राष्ट्र के कोने-कोने 
में तिलक की यह ललकार गू ज रही थो--स्वरराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधि- 
कार है ओर में उसे लेकर ही रहँगा | इस समय कांग्रेस के नरम-दल 
में गांधी जी का आधिपत्य था। गांधीजी महायुद्ध में श्रिटिश सरकार 
को बिना किसी शते के सहायता देने के पक्ष में थे--तिलक ने इसका 
विरोध किया। इनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार की नीयत का 
कोई भरोसा नहीं, अ्रत: सरकार हमें जितने श्रधिकार देगी, उतनी 
ही उसकी सहायता की जाय | इस बात पर गांधीजी और लोकमान्य 
में मतभेद हो गया। किन्तु लोकमान्य अपने सिद्धान्त पर अटल 
रहे । महायुद्ध की समाप्ति पर उनकी बात की सत्यता गांधीजी को 
भी स्वीकार करनी पड़ी । वास्तव में तिलक एक दूरदर्शी राजनीतिश्ञ 
थे। परिस्थिति से लाभ उठाना वे भली प्रकार जानते थे । 
सन्‌ १६१८ में दिल्ली में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन का आपकों 
सभापति चुना गया, किन्तु इसी बीच आप इ'गलेंड चले गए। १६१६ 
में अमृतसर-कांप्रेस में आप सम्मिलित हुए थे। वहाँ आपका भाषण 
बड़ा तकंपूर्ण एवं प्रभावशाली था। आपने सरकारी खुधारों की कट 
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आलोचना की। आप कांग्रेस को प्रजावादी-दल बनाकर शिक्षा, 
आन्दोलन एवं संगठन द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति का स्वप्न देख रहे थे, 
किन्तु कुसमय ने आपका स्वप्न पूरा न होने दिया। सन्‌ १६२० में 
आपने डेमोक्रेटिक स्वराज्य-पार्टी की स्थापना की, जिसका उददृश्य 
मांटेग्य.सुधार योजना के सम्बन्ध में काये-शैली स्थिर करना था। 

१६२० में एक मुकदमे के सम्बन्ध में आप बम्बई गये, किन्तु 
वहाँ जाकर बीमार होगए | आपकी बीमारी से समस्त देश में चिन्ता 
फौल गई | बड़े-बड़े योग्य डाक्टरों की चिकित्सा से भी लाभ न हुआ 
और २१ जुलाई को रात्रि के साढ़े बारह बजे भारतीय स्वाधीनता- 
संग्राम का यह साहसी सेनानी सदेव के लिए सो गया। आपकी 
मृत्यु का दुःखद समाचार सुनकर क्या हिन्दू-क्या मुसलमान--समस्त 
देशवासी व्यग्न हो उठे। 
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- -बींसवों शंताब्दी में उत्पन्त, उन. विश्व-व्यापी शक्तियों में, 
जिन्होंने संसार के बहुत बड़े भाग की एफ एकदम काया पलट दी, 
महात्म! गांधी का स्थान सबसे, ऊँचा है। गान्धीजी विश्व-प्रेम के 
अग्रदूत तथा सत्य और. अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में' भारत में 
प्रकट हुए । वास्तव में गांधीजी मानव-जाति के नैतिक दिकास “की, 
चरम सीमा थे। उनकी धार्मिक महत्ता हिमालय के समान विशाज 
ओर उच्च थी | मानवता ने जो विकास और उन्नति महात्ना गांधी में 
पाई, वैसी पहले कहीं और कभी नहीं पाई थी | वयोंकि यह महात्मा 
एक साथ धम, राजनीति, समाज-नीति, अथर सत्र तथा जीवन के अन्य 
सभी पहलुओं में विकास के उस बिंदु प: पहुँच: है, जिस पर अन्य 
कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाया है | उसने रस यम तथाई त्याग का पालन 
इस रूप में किया, जो विश्व के इतिहास में सचमुच अश्रतपूव तथा 
अभूतपूव है| हमारे लिए यह कम सौभ.ग्य और गौरव की बात 
नहीं है-कि जिस भारत ने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया, उसी ने पाँच 
हजार वर्षा बाद मदात्मा गांधी जेसा नरदेव इस सो क दुनिया 
के लिए पथ-प्रदर्शक पेदा किया। इस महामानव ने भौतिकवाद से 
उन्मत्त दुनिया के सामने आत्म-शक्ति और चरित्र-बल का उच्च आदश 
उपस्थित किया। हिंसा और बबंरता में विश्वास रखने वालों को 
सत्य और अधि वा अद्भुत चमत्कार दिखाकर चकित कर दिया। 
पिलासिता और ए श्वय में रत दुनिया को सादगी और ब्रह्मचय के 
पथ का दिग्दशन कराया। अपने धर-बल तथा आत्म-बल द्वारा ब्रिटिश 
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'सत्ता के पंजें से अफकिचन भारत, को'स्वतंत्र- कराया-। “यद्यपि , गांधीजी 
भारतीय संस्कृति और- सभ्यता के सच्चे और. सर्बोत्कृष्ट प्रतिनिधि 
थे, तथापि उनमें विश्व-आत्मा की उरूचतम -आशाओं और आकां- 
क्षाओं का साथक- प्रतित्रिम्ब॒ कलकता था" इसी से हम कह सकते 
हैं कि गांधीजी एकदेशीय नहीं, प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे । उनके 
जीवन मैं सम्पूर्ण .भानव जाति के विकसिते स्वरूप का .प्रतिबिम्ब 
चित्रत हुआ। 

मोहेनदं।स कमेचन्द गाधी:का जन्म २ अक्तूबर १८६६ को काठिया- 

ड़ के पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ- था। उनके पिता श्री .कबा 

गांधी राजकोट्ट राज्य के दीवान थे .। उनकी मांता पवित्रता एवं सादगी 
की मूर्ति थीं। वे समस्त घामिक रीतियों का प्रेम और श्रद्धापूजंक पालन 
किया करती थीं। माता के पवित्र जीवन का बालक गांधों पर पूर्ण 
प्रभाव पड़ा। उनके बाल-जीवन की मुख्य विशेषता उनकी सत्य- 
निष्ठा थी । 

मैट्रिक तंक की शिक्षा स्वदेश में ही समाप्त की गांधीजी कोई 
बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी न थे। परन्तु वे जानते थे कि मुझे जीवन 
में क्या करना है । यद्यपि उनका परीक्षा-परिणाम बहुत उज्ज्वल नहीं 
हुआ करता था; तथापि वे चरित्र और व्यावहारिक ज्ञान नामक उन 
दो गुणों का विकास कर रहे थे, जिनसे संसार में सच्ची सफलता 
प्राप्त होती है । वे प्रत्येक बात को बुद्धिपूबक तथा व्यावहारिक ढंग 
से सीखते थे। उनका विश्वास था कि सम्पूण शिक्षा देशीय भाषाओं 
के माध्यम द्वारा होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम द्वारा नहीं | 

मेट्रिक पास करके गांधी जी कानून का अध्ययन करने विलायत 
गये । वे माता के सामने पवित्र प्रतिज्ञाए' करके गए कि उस दूर देश 
में भी सत्य न छोड़ंगा और आपकी आज्ञातओं का पालन करूंगा | 
नवयुवय मोहन ने उन प्रतिज्ञाओं का धेयंपवंक अक्षरश: पालन 
किया | यद्यपि उन्होंने विलायत में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय 
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में विशेष सम्मान प्राप्त किया था, तो भी उन्होंने उन गुणों को धारण 
करने में विशेष उन्नति की, जिनसे सच्चे जीवन का निर्माण होता 
है। वे बैरिस्टर बन गए और १२ जून १८६१ को इ गलेंड से भारत 
में आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि चिरकाल पूवे माताजी का देहान्त हो 
चुका है और मेरे भाई ने यह बात मुझसे छिपा रखी है। फिर गांधीजी 
ने वकालत का कार्य आरम्भ किया, परन्तु उसमें उन्हें विशेष 
सफलता न मिली । 

१८६३ में गांधीजी को एक मुकदमे के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका 
जाना पड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर होने वाले 
अनाचारों को देखा, तो उनका हृदय द्रबित हो उठा। स्वयं उन्हें भी 
नाना अकार के अपमान सहने पड़े। उनके हृदय में इन अपमानों का 
प्रतिकार करने की भावना प्रबल हो उठी। उन्होंने अपमानित भार- 
तीयों का संगठन करके 35त्रका नेतृत्व अपने हाथ में लिया। रस्किन 
एवं टाल्स्टाय के अनुभवों से उन्हें अहिंसात्मक प्रतिशोध की प्रेरणा 
मिली । वहाँ उन्होंने शान्तिपूवेंक सत्याग्रह-आन्‍्दोलन प्रारम्भ कर 
दिया। फीनिक्स में सत्याग्रह-अश्रम खोला व इर्डियन ओपीनियन 
पत्रिका प्रकाशित की । 'नेटाल भारतीय कांग्रेस! की स्थापना हुई । यहीं 
पर गांधी जी ने उन अनुभवों को प्राप्त क्रिया, जिनके द्वारा जीवन में 
उन्होंने भारो सफलता प्राप्त की। दक्षिण अ्रफ्रोका की सरकार को 
भुकना पड़ा और गांधीजी की विजय हुई । 

दक्षिण अफ्रीका के विजयी गांधीजी स्वदेश लौट आये। यहाँ 
आकर उन्होंने देश की समग्र परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन किया | 
महामान्य गोखले से भेंट करके उनके राजनीतिक अनुभवों का 
अध्ययन किया। साबरभती में सत्याग्रह-आश्रसम खोला । और 
स्वदेशी के रचनात्मक कार्या का सूत्रषात किया | अब गान्धी जी 
भारतीय राजनीति के निकट सम्पक में आ चुके थे। अपने अहिसा के 
प्रयोगों को उन्होंने यहाँभी आरम्म कर दिया। इसी बीच प्रथम 
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महायुद्ध प्रारम्भ हो गया अंग्रेजों की न्‍्याय-प्रियता पर गांधीजी को 
पूणे विश्वास थ।। युद्ध में हर प्रकार से अंग्रेजों की सहायता करना 
हं। उन्होंने देश के लिए श्रेयस्कर समभा। किन्तु युद्ध समाप्त होते ही 
अग्रेजों की नीयत का उन्हें तुरन्त परिचय मिल गया | गांधीजों को 
अपनी आशाओं का विकृत रूप जलियाँ वाला बाग में देखने को 
मिल! | यह भारत द्वार। दी गई सहायत! का प्रतिकार किया था। परि- 
णाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधीजी का विश्वास कम 
होता गया। 

अपग्नेज़ों द्वारा इस प्रकार अपनी आशाओं को कुचलते हुए देख- 
कर ग/धीजी की प्रतिकार की भावना और भी भड़क उठी | इसी बीच 
अंग्र जे द्वारा टर्की के दिस्से-बखरे करने, उसे मित्र राष्ट्रों में बॉटने 
की योजना से भारतीय मुसलमान भी अंग्रेज्ञों से असन्तुष्ट हो गश। 
इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेज़ों से प्रतिशोध के 
लिए व्यग्र हो उठोे। गांधीजी ने उनका नेतृत्व किया और निम्न- 
लिखित तोन बातों को सिद्ध करने के उद्द श्य से देश-भर में सत्याप्रह- 
का आन्दोलन प्र/रम्भ कर दिया। पहली, तुर्की के हिस्से-बख रे करने 
का विरोध, उसे खिलाफत-आन्दोलन का नाम दिया गया। दूसरी, 
पंजाब में की गई गलती का प्रतिकार, अपराधी कमेचारियों को दण्ड 
देने की माँग | तीसरी, स्वराज्य की प्राप्ति। यह आन्दोलन पूर्णतया 
अहिंसा पर आश्रित था--इसे असहयोग-आन्दोलन का नाम दिया 
गय[। यह आन्दोलन इस्डियन नेशनल कांग्रेस की स्वीकृति से 
से १६२० में आरम्भ किया गया। विदेशों का बहिष्कार और स्वदेशी 
का प्रचार इस आन्दोलन के प्रधान अंग थे। असहयोग-कार्येक्रम के 
अगुसार विद्यार्थियों ने स्कूलज-कालिज, वकीलों ने कचहरियाँ, मेम्बरों 
ने कोसिलों का परित्याग कर दिया। देश-भर में इस राष्ट्रीय आन्दो- 
लन की धूम मच गडढे। सरकार परेशान हो गई कि इस आन्दोलन 
को कैसे दबाया जाय ? इसी बीच गांधीजी ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति 
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के लिए एक सामूहिक सत्याग्रह-आन्दोलन करने का निश्चय किया 
और बारदोली को आन्दोलन का क्षेत्र चुना गया। किन्तु इसी बीच 
चौराचौरी में कुछ हिंसात्मक घटनाएं हो गई'। सत्याग्रहियों ने 
पुलिस-कर्मचारियों को पीट डाला । अन्य क्षेत्रों से भी इसी प्रकार की 
घटनाओं की सूचना मिली। यह देखकर गांधीजी ने सत्याग्रह- 
आन्दोलन वापस ले लिया, सरकार ने उन पर अभियोग चलाया और 
६ वर्ष की केद हुई । 
परन्तु बीमारी के कारण गांधीजी को दो वष बाद ही छोड़ दिया 
गया। उस समय देश का वातावरण साम्प्रदायिक दल्लों के कारण 
अत्यन्त विषाक्त हो रहा था। गांधीजी ने दंगों को रोकने के लिए 
२१ दिन का उपवास किया | गांधीजी के जीवन में इन उपवासों का 
अत्यन्त महत्त्व रहा है। अपने जीवन में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक 
उपवास किये हैं और उनमें उन्हें सफलता भी मिली हे । 
सन्‌ १६२६ तक महात्माजी खादी-प्रचार एवं हरिजनोद्धार आदि 
अन्य रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहे। १६२६ में लाहोर-कांग्रेस में 
पूर्ण स्व॒राज्य की प्राप्ति का प्रस्ताव पास होने से पुनः आन्दोलनों का 
सूत्रपात हुआ | इस आन्दोलन की बागडोर भी गांधीजी ने सँभाली । 
यह आन्दोलन नभकन्सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। साबरमती 
आश्रम से दाण्डी तक पैदल यात्रा करके गांधीजी ने वहाँ जाकर स्वयं 
नमक बनाकर नमक-कानून को भंग किया। यह दाण्डी-यात्रा एक 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है। उस सरुूमय सम्मस्त देश गांधीजी के 
पीछे था | जगह-जगह नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। नवयुवकों 
से जैलें भर गई'। परन्तु अन्त में गांधी-इरविन-सममभौता हो गया और 
सत्याग्रह बन्द हो गया। 
सन्‌ १६३१ में गांधोजी लन्दन में द्वितीय गोल मेज कआन्फ्रेंस में 
सम्मिलित हु ।कन्तु उन कान्फ्रसों से भी कोई लाभ न हुआ और 
अन्त में ब्रिटिश पालेमेश्ट को अपनी समझ के अनुसार १६३५ का 
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गवनेमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट बनाना पड़ा। लन्दन से लौटते ही 
गांधीजी को पकड़ जिया गया। देश में पुनः अशान्ति एवं असहयोग 
की घटाएं छा गई । 

जेल से छूटने के बाद गांधीजी कांग्रेस के सक्रिय नेतृत्व से अलग 
हो गए। फिर भी कांग्रेस के नेता कठिनाई के समय गांधीजी से 
सलाह लिया करते थे। उनकी अनुमति से ही कांग्रेस ने नये विधान 
के अनुसार धारा-सभाओं में जाकर मंत्रि-मंडल बनाने का निश्चय 
किया था। इसी बीच दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। कांग्रेस ने 
ब्रिटिश सरकार की युद्ध-नीति का विवरण माँगा, किन्तु ब्रिटिश 
सरकार तो अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए ही तत्पर 
थी; अतः कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिये। 

परन्तु प्रिटिश सरकार जानती थी कि युद्ध जीतने के लिए भारत 
की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। इस उं श्य से उसने कांग्रेसी 
नेताओं से समझौते का प्रयत्न किया। इसी सम्बन्ध में बेधानिक 
एवं राजनीतिक सुधारों का प्रस्ताव लेकर सर स्टेफड क्रिप्स भारत 
आये और कांग्रेस के नेताओं से समभोौते का प्रयत्न किया, किन्तु 
परिणाम कुछ न निकला | 

एक बार पुनः गांधीजी के नेतृत्व में विशाल सत्याग्रह-आन्दोलन 
करने को देश तैयार हो गया। गांधीजी ने 'भारत छोड़ो” का नारा 
बुलन्द॒ किया । बम्बई-कांग्रेस में गांधीजी को सामूहिक 
रूप में सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दिया गया। 
परन्तु सत्याग्रह आरम्भ होने से पूर्व ही सरकार ने गांधीजी 
तथा अन्य प्रमुंख नेताओं को पकड़कर जेल में दूंस दिया। 

इस अपमान का बदला लेने के लिए समस्त देश में विद्रोह की 
ज्वाला भड़क उठो । स्थान स्थान पर भीषण आन्दोलन हुए । अगस्त” 
४२ का यह विद्रोह भारतय-स्वाधीनता के इतिहास में एक प्रसिद्ध 
घटना है। १६४३ में आरम्भ में गान्धी जी ने आत्म-शुद्धि के लिए 
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२१ दिन का प्रसिद्ध उपवास किया। देश में खलबली मंच गई | 
गानधी जी का जीवन संकट में पड़ गया । परन्तु फिर भी सरकार ने 
उन्हें नहीं छोड़ा। नजरबन्दी के दिनों में ही उनकी पत्नी कस्त्रबा 
एवं उनके प्राइवेट सेक्रटरी महादेव देसाई का देहान्त हो गया । इससे 
गान्धी जी को महान शोक हुआ | 

सन्‌ १६४४ में ला्ड वेवल अपनी योजना लेंकर भारत आये, 
तब अन्य नेताओं के साथ गान्धी जी को भी छोड़ा गया | शिमला- 
सम्मेलन हुआ और महात्मा गान्धी ने अन्य नेताओं के साथ मिल्षकर 
राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न किया, किन्तु परिणाम 
कुछ न निकला । अन्त में केबिनेट-मिशन के आगमन से अन्तःकालीन 
सरकार की स्थापना हुई | देश स्वाधीन हुआ, किन्तु उस रूप में नहीं 
जिस रूप में गान्धी जी चाहते थे। देश के वातावरण को ध्यान में 
रखते हुए गान्धी जी को भी देश का विभाजन स्वोकार करना पड़ा । 

इसके पश्चात्‌ देश में साम्प्रदायिक उपद्रवों का तांडव नत्तेन हुअ 
पूर्वी बंगाल, बिहार तथा पंजाब में भीषण रक्तपात मचा। गान्धी जी 
ने दंगों को रोकने तथा हिन्दू-मुसलमानों में पररपर विश्वास उत्पन्न 
करने के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा दी | नोआखाली में गाँव- 
गाँव की पैदल यात्रा उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण प्रष्ठ हे। कलकत्ता में 
उनके उपवास ने जादू का-सा प्रभाव दिखाया और तुरन्त उपद्रव 
ब॑द हो गए। दिल्ली में भी उन्होंने आकर ही शान्ति स्थापित की और 
लोगों की साम्प्रदायिक विचार-धाराओं को बदलने के लिए उपवास 
किया । उन्हें अपने काये में महान सफलता प्राप्त हुई । 

३० जनवरी १६४८ को सन्ध्या के पाँच बजे जब वे बिरला-भवन 
से प्राथंना-सभा में जा रहे थे, तो एक मराठा युवक ने पिस्तौल से 
उनकी हत्या कर दी। कौन जानता था कि इस महान्‌ आत्मा का 
अन्त इस प्रकार होगा । समग्र देश शोक-सागर में डूब गया। उनकी 
मृत्यु कां संवाद सुनकर क्या बालक ओर क्या युवा तथा वृद्ध--सभी 
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रो पड़े। विदेशों से अनेक शोक-सम्बाद आये। दिल्ली में ही राजघाट 
पर यमुना के किनारे दूसरे दिन उनकी अनन्‍्त्येष्टि की गई। तेरह द्नि 
पश्चात्‌ उनकी अस्थियाँ एवं भस्म त्रिवेणी तथा अन्य प्रमुख नदियों 
में प्रवाहित की गई'। गान्धी-स्मारक कोष खोला गया और देश अपने 
राष्ट्रपिता का योग्य स्मारक बनाने का प्रयत्न कर रहा है । 

. मानवी सभ्यता के विकास में उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि 
उन्होंने जीवन-भर इस बात का यत्न किया कि साधारण जनता उन 
आदर्शों को अपना ले, जिन्हें राम, कृष्ण, बुद्ध और इसा-सरीखे 
बिरले ही व्यक्ति अपना सके हैं। श्रीमती एनी वेसेंट ने उनके सम्बन्ध 
में कहा था कि यदि सब मनुष्य गान्धी जी के चरण-चिह्ों पर चलने 
लग पड़ें, तो परमेश्वर भी प्रथ्वी पर चलना आरम्भ कर देगा । 
वास्तव में नवीन भारत के निर्माता, पवित्रात्मा, उद्योगशील हृढ़- 
संकल्प, कपट-शून्य और मनुष्य-मात्र के हितैषी महात्मां गान्धी वस्तुतः 


ऐसे ही थे। 
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पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय का नाम भारतीय स्वाधीनता- 
संग्राम के इतिहास में चिर काल तक अमर रहेगा। उनका स्वदेश-प्रेम 
गंगाजल की भाँति विशुद्ध, देश-भक्ति की भावना निष्कपट और इनका 
त्याग मशन्‌ था। आप सरलता, सादगी और विनम्रता की सजीब 
प्रतिमा थे। स्वाधीनता-संग्रम के उन बोर सैनिकों में, जिन्होंने 
स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राणों का उत्सगे कर दिया, आपका 
नाम और काम किप्ती से पीछे नहीं है। क्या शिक्ञा-सुधार, क्या 
समाज-खुबार, ओर क्या राजनोति-सभो क्षेत्रों में आपकी सेवाएं 
उल्लेखनीय हैं। विशेषतः पंजाब तो आप पर जितना गर्व करे । 
थोड़ा है । 

लाला लाजपतराय का जन्म सन्‌ १८६५ में हुआ था आपके पिता 
ला० राधाकृःण जिला लुव्रियाना ( पंजाब ) के जगराँव गाँव के रहने 
वाले थे। वे स्कूलों के इन्स्पेक्टर थे। ला० लाजपतराय बचपन से ही 
बड़े मेतराओं। ओर प्रखर बुद्धि के थे। बाल्यकाल ही में उन्होंने समस्त 
धामिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। इसी 
कारण बाल्यावस्था से हू। उनमें देश-प्रेम एवं अपनी संस्कृति तथा 
सभ्यता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। अवस्था के साथ साथ 
उनके विचार भी परिष्कृत होने लगे। 

प्रारम्भिक शिक्षा पिता के पास हीं प्रश्न करने १८८० में लुधियाना 
के मिशन-स्कूल से मै ट्रेक पास किया। पुनः लाहौर आकर एफ० ए० 
पास किया और मुख्तारो की परीक्ष। देकर सन्‌ १८८३ में पहले जगराव 
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ओर फिर रोहतक में मुख्तारी करने लगे। तत्पश्चात बकालत की 
परीक्षा पास करके हिसार आ गए और वहाँ कानूनी प्रेक्टिस करने लगे 
कुछ ही दिनों में इस कार्य में आपने पर्याप्त ख्याति पर्याप्त कर ली । 
आ्रापकी प्रसिद्धि का कारण आपकी समाज-सेवा की भावना भी थी । 
वकालत के साथ-साथ छाप सावजनिक कार्यों में भाग लेने लगे । 
आये-समाज में आप प्रारम्भ से ही दिलचस्पी लेते रहे थे । अतः 
दिनों-दिन आपकी लोक-प्रियता बढ़ने लगी। 

१८६२ में आप लाहौर आकर वकालत करने लगे। वहाँ जाकर 
आपने शिक्षा-प्रसार के लिए अथक परिश्रम किया। आपने डी० ए० वी० 
कालिज को अपनी सेवाएं समपित कर दीं। आप उसके अध्यापक 
तथा अवैतनिक मन्त्री नियुक्त हुए। १६०१ में आपने पंजाब की शिक्षा 
समिति की नींव डाली और जगराँब में अपने पिता के नाम पर 
राधाकृष्ण हाई स्कूल तथा पंजाब के अनेक स्थानों पर 
प्राइवेट स्कूल खुलवाये। शिक्षा-क्षेत्र में यह आपका क्रान्तिकारी 
काये था । | 

इसके अनंतर आपने जन-सेवा के कार्यों में तन,मन,धन से भाग 
लिया। १८६६ में उत्तरी भारत में तथा १८६६ में राजपूताना 
में भीषण दुभितज्ष पड़े। लाला जी ने अकाल-पीड़तों की 
सहायता में दिन-रात एक कर दिया। इससे आपकी लोक- 
प्रियता में चार चाँद लग गएण। सन्‌ १६०७-८ में बिहार तथा 
युक्त-प्रान्त के अकाल-पीड़ितों की भी आपने सहायता को। बिहार- 
दुर्भिज्ष के समय सरकार ने भी आपके कार्यों की प्रशंशा की थी। १६०४ 
में कांगड़ा में भूचाल से जन-धन की अत्यन्त ज्ञति हुईं। लाला जी 
स्वयं वहाँ गये और स्वयं-सेवक-संघ बनाकर अकाल-पीड़ितों की 
सहायता की । ह 

इन समस्त कार्यों के साथ-साथ कांग्रेस में भी आपका प्रभाव बढ़ 
रहा था। सन्‌ १८८८ में प्रथम. बार इलाहाबाद-कांग्रेस में सम्मिलित 
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हुए। वहां आपने कोंसिल-सुधार के प्रस्ताव पर महत्त्वपूर्ण भाषण 
दिया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुदं। आपकी प्रेरणा से ही कांग्रेस का 
ध्यान शिक्षा-सुधार एवं देशी उद्योग-धन्धों की ओर आकर्षित हुआ 
था। तत्पश्चात्‌ आप कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में भाग लेते रहे 
और पंजाब के प्रमुख कांग्रेसी नेता माने जाने लगे । 

१६०६ में कांग्रेस का जो शिष्ट-मण्डल इ'गर्लेंड गया उसके आप 
भी सदस्य थे। इसके अनन्तर १६११ में भेजे गए शिष्ट-मंडल के साथ 
भी आप इ' गलेंड गये। इसके अतिरिक्त पुनः कई बार व्यक्तिगत 
रूप से इगलेंड जाकर आपने अपने लेखों, भाषणों एवं मेंटों द्वारा 
भारत के लिए सराहनीय काय किया। १६१४ के-महायुद्ध के समय 
आप इ'गर्लेंड में ही थे। आपको भारत आने की आज्ञा नहीं दी गई, 
तब आप अमरीका चले गए। वहाँ जाकर आपने अमरीकन-जनता के 
हृदय में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की और भारतीय स्वा- 
धीनता के लिए जबरदस्त प्रचार किया | अमरीका में आपने इश्डियन 
होमराल लीग तथा इण्डियन इन्फारमेशन ब्यूरो नामक संस्थाएं स्थापित 
कीं। वहां से आपने यंग इण्डिया नामक एक साप्ताहिक पत्र भा 
प्रकाशित किया । भारत के सम्बन्ध में बहुत-सी पुस्तकें भी लिखीं 
ओर मुफ़त वितरित किया । इस प्रकार दूर देश में रहकर भी आपने 
स्वदेश के लिए अनुपम काय किया। १६२० में आप अमरीका से 
भारत लौट आये | 

सन्‌ १६०७ बंग-मभंग के कारण समस्त देश में एक नवीन जागृति 
हो चुकी थी। पंजाब भी इस चेतना से वंचित नहीं था | पंजाब में 
भी इधर-उधर कुछ असाधारण घटना: होने लगीं | लाला जी ने इस 
जागृति में उत्साह पृवेक भाग लिया। परिणाम यह हुआ कि आप 
सरकार की नजरों में खटकने लगे ओर मई १६०७ में पंजाब-सरकार 
द्वारा गिरफ्तार करके मांडले (बर्मा) जेल में नज़रबंद कर दिया गया। 
किन्तु ६ महीने पश्चात्‌ ही आपको मुक्त कर किया गया । 
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जब आप जेल से बाहर आये, उस समय कांग्रेस में नरम और 
गरम दो दल उत्पन्न हो चुके थे। आपको बोदी नीति प्रिय नहीं थी, 
इसलिए आपका गरम दल में होना स्वाभाविक भी था। इस समय 
लाल बाल पाल के नाम से गरम दल के तीन नेता बड़े प्रसिद्ध थे । 
इनमें लाला जो, लोकमान्य तथा वि पेन चन्द्र थे । १६०७ में सूरत-कांग्रेस 
में दोनों दलों का खूब संघर्ष चला | गरम दल वाले लाला जो को सभा- 
पति बनाना चाहते थे। आपने दोनों दलों में समकोता कराने का 
बहुत प्रयत्न किया, किन्तु असफल रहे। अन्त में लोकमान्य तिलक 
के नतृत्व में गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया । 

१६२० में गांधी जी के असहयोग अन्दोलन पर विचार करने के 
लिए कलकता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसका सभा- 
पति आपको बनाया गया। उम्रवादी होने के कारण असहयोग एवं 
सत्याग्रह में आपका विश्वास न था; फिर भो जब नागप्र-कांग्रेस 
में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकृत होगया तो आपने भी पूरी श्रद्धा से 
उसमें भाग लिया । गांधो जो के असहयोग-आ/न्दोलन में आप पीछे 
नहीं रहे | स्कूल और कालिजों के बह्ष्कार के समय आपने पंजाब में 
चमत्कारपूर्ण काये कर दिखाया। देखते-डो-देखते पंजाब के सरकारी 
स्कूल और कालिज छात्रों से खाली होगए। साथ ही युवकों को 
राष्ट्रीय शिक्षा देने के उद्दे श्य से आपने लाहौर में स्त्रतंत्र कालिजं खोला। 
इन हलचलों के परिणाम स्वरूप सरकार ने आपको गिफ्तार कर 
लिया; किन्तु कुछ समय बाद ही छोड़ दिये गए। रिहा होते ही आप 
पूवेबत्‌ पुनः अपने कार्य में जुट गए और १६२२ में पुनः गिरफ्तार 
करके २ बष के कारावास का दरड दिया गया। जेल में आप दग्ण 
हो गए ओर आपका स्वास्थ्य दिन-प्रति-दिन गिरने लगां। श्रन्त 
में अधिक स्वास्थ्य बिगड़ने पर १६२३ में आपको छोड़ दिया गया । 

१६२३ के श्रन्त में लाला जी कांग्रेस-स्व॒राज्य-पांटी में सम्मिलित 
होगये। आपको लेजस्लेटिव असेम्बली का सदस्य चुनों गया। किन्तु 
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सन्‌ १६२४ के बाक आउट के सिद्धान्त पर र्राज्य-पार्टी से आपका 
मतभेद होगया और आप स्वराज्य-पार्टी से निकल कर आये तथा 
प० मदनसोहन मालबोय के साथ मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी की 
स्थापना की। इस पार्टीबन्दी के कारण राजनीतिक जगत्‌ 
में आपकी लोकप्रियता घटने लगा; किन्तु आपने इसको परवाह नहीं 
की। नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से आपने पंजाब में दो जगह चुनाव 
लड़े ओर सफलत! भा प्राप्त को । 

ला० लाजपतराय एक धम परायण व्यक्ति थे। उनके हृदय में 
हिन्दुत्व की बड़ी प्रबल भावना थी। हिन्दू जाति की उन्नति एवं 
खुधारों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया । १६०६ में उन्होंने पंजाब में 
हिन्दू महासभा को स्थापना की । १६२३ में शुद्धि और संगठन आदि 
आन्दोलनों में आपने प्री योग दिया। १६२४ में हिन्दू महासभा के 
कलकत्ता-अधिवेशन के आप सभापति थे। १६२८ में आपको इटावा 
में होने वाली हिन्दू कांफ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। इतना होने पर 
भी आपके हृदय में सकोण साम्प्रदायिकता की गंध तक न थी। आपने 
सदैव प्रथक्‌ निवचानों का विरोध किया। 

लाला लाजपतराय राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वरन एक अच्छे 
शिक्षा-शास्त्रो तथा समाज सुधारक भो थे। दलितोद्धार के लिए भी 
उन्होंने बड़ा ठोस काये किया। अबूतोद्धार के लिए किया गया उनका 
परिश्रम भो सराहनोय है । १६२० में उन्होंने सर्वेस्ट्स पीपुल 
सोसा4टी को स्थापना की, जो आज़ तक दलितोद्धार का काय करती 
रही है । इसके अतिरिक्त अनाथ बच्चों और बीमार स्रियों के लिए 
आपने अस्पताल खोले और अपनी समस्त कमाई इन्हीं लोकोपकारी 
कार्यों में ब्यय कर दो । 

सन्‌ १६२८ के आरम्भ में शासन-सखुधार की माँगों के सम्बन्ध में 
भारतबष को अवस्था को जाँच करने के लिए साइमन-कमीशन भारत 
में आया, तो देश ने एक स्व॒र से उप्तक![ बहिष्कार किया | जयह-जगह 
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पर उसके विरुद्ध प्रद्शन किये गए और पुलिस ने प्रदशनकारियों पर 
खूब लाठियाँ बरसाई । ३० अक्तूबर १६२८ को साइमन-कमीशन 
लाहौर पहुँचा | लाहोर में इसके विरोध-प्रदश्शन के लिए जुलूस निकाला 
गया । जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब-केसरी ला> लाजपतराय | 
जब जुलूस स्टेशन पर पहुँचा, जहाँ पर कि वह कमीशन उतरने वाला 
, तो पुलिस ने अन्धाधुन्ध जुलूस पर लाठियाँ बरसानी 

प्रारम्भ कर दीं । लाला जी को छाती पर भी लाठियाँ पड़ने लगीं 
किन्तु वे अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपनी 
छाती फलाण चट्टान की भाँति अडिग खड़े रहे | यह देखकर जनता 
विज्ञब्ध हो उठी। उसी समय रायजादा हंसराज ने आंगे बढ़कर 
लाठियों का प्रहार अयने ऊप! जन प्रारम्भ कर दिया। लाला ज॑। को 
बहुत चोट लगी । 

उसी सन्ध्या को लाहौर में एक विराट-सभा हुईं | लाला जी ने 
उस सभा में भाषण देते हुए कहा था-मेरी छाती पर किया गया 
लाठी का एक-एक प्रहार बिटिश सरकार के कफ़न की कील बनेगा | 
इस घटना के ठीक १७ दिन बाद १७ नवम्बर को प्रातःकाल लाला जी 
का देहावसान होगया ' उनकी मृत्यु के सम्बाद से समस्त देश में शोक 
तथा विज्ञोभ की लहर दोड़ गई । 

लाला लाजपतराय भारत को एक अनुपम विभूति थे । वे पंजाबी 
प्रकृति के प्रतीक थे। आज भो पंजाब क्या, समस्त भारत गवे के 
साथ उनके नाम का स्मरण करता है। 


२ 


चार 
नेताजी & पच ह सर 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोम 

भारतोय स्व्राधनता के इतिहास में जो स्थान महात्मा गान्धी एवं 
प० जवाहरलाल नेहरू का है, वही स्थान भारत के राष्ट्रीय ज्षितिज के 
बेदीप्यमान नक्षत्र नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का है | उस बोर पुरूष के 
आत्मोत्सग की वह कहानी है, जो मत शरीरों में भी संजीवनी शक्ति 
का संचार कर देती है। उसने अपने हृढ़ संकल्प, अजेय साहस, 
स्वाथ-शुन्यता, अपूर्बे त्याग एबं अतुल शौय द्वारा अपनी मातृभूमि 
की स्व॒तन्त्रता के लिए, उससे दृर--बहुत दूर--विदेश में, बिना 
किसी साधन और सहायता के एक विशाल संगठन करके संसार में 
कमवीरों के लिए एक आदशे उपस्थित कर दिया। उसके बलिदान 
का इतिहास आज उसके दृश के नाम को संसार के कोने-कोने में 
ज्योतित कर रहा-है। उसमें कोई ऐसो महत्ता, करामात, जादू अथवा 
आकष ण॒ भरा था कि आने वालो पीढ़ियाँ उसे पुरातनन और नूतन 
काल के अनेक बीर पुरुषों के समान एक दिव्य और महावब्‌ मानव 
सानेंगी । वह आज मरकर भी अमर है । 
.. नेता जी का जन्म २६ जनवरो .१८६७ इ० को कटक में हुआ था | 
उनके पिता कटक में सरकारी वकील थे। उनकी माता अब्राहम लिंकन, 
स्काट और रस्किन की माताओं के समान गुणवती और कत्तेव्य- 
परायणा थीं । माता के प्रारम्भिक प्रयत्नों से ढी सुभाष बाबू उस पावन 
चरित्र के धनो बन सके, जो उनके भाग्योदय में विशेष सहायक 
सिद्ध हुआ | 

समृद्धिशाली पिता ने पुत्र की शिक्षा-दीज्ञा का समुचित प्रबन्ध 
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किया । पाँच वर्ष की अवस्था में बे कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल 
में प्रविष्ट हुर। वहाँ के अंग्रेज़ सहपाठियों के बताव से उन्हें प्रथम 
बार यह पता लगा कि ये शासक वर्ग के हैं और में शासित वर्ग का। 
१६१३ ई० में उन्होंने रेबनशा कालिजिए्ट स्कूल से उन्होंने प्रथम 
श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास करके छात्रवृत्ति ग्राप्त की। वे पढ़ाई- 
लिखाई में जितनी रुचि रखते थे उतनी ही सांसारिक बातों में भी । 
उन्होंने सामान्य ज्ञान तथा पश्चिसी विचारों और संस्कृति पर अनेक 
ग्रन्थ पढ़े। शारीरिक शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की, जिससे उनका 
शरीर पर्याप्त पुष्ट बन गया और भविष्य में आने वाले संकटों का 
सामना करने में समर्थ हो सका। वे अपनी माता से धार्मिक विषयों 
पर चचा किया करते थे । स्वामी विवेकानन्द के आध्यात्मिक विचारों 
पर उनकी श्रद्धा हो गई थी। विद्यार्थी-जीवन में ही उनमें सेवा और 
त्याग के भाव उत्पन्न हो चुके थे और वे उन दिनों भी रोगियों, 
दुखियों और आर्त्तों की सेवा में सुख अनुभव करने लगे थे । 

. ५ १६१३ में थे. प्रेसिडेन्सी कालिज कलकता में प्रविष्ट हुए | ,बहाँ 
मज़दूरों के नेता डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी तथा अन्य उत्साही व्यक्तिग्रों 
से उनका. सम्पर्क हो गया। उनके प्रभाव से सुभाष बाबु को आमोद- 
प्रमोद से घृणा हो गई और उन्होंने मातृ-भूमि की स्वतंत्रता पूर्वक 
सेवा करने के लिए जीवन-भर ब्रह्मचारी रहने का ब्रत धारण . कर 
लिया.।. एक वषधे बाद उन्हें संन्यास लेने की जो धुन समाई, तो तुरन्त 
ही संन्‍्यासी बनकर हिमालय की उपत्यका सें समाधि जा लगाई-। 
जब उन्हें वहाँ भी शान्ति व आनन्द न मिला तो वह अत्यन्त निबल 
होकर घर लौट आये। उन दिनों अपने एक मित्र को उन्होंने लिखा 
था--में प्रतिदिन अनुभव कर रहा हूँ कि जीवन में मेरा कोई विशेष 
उह्ृश्य है और उसी के लिए मे यह शरीर मिला है । में लोकमत के 
प्रवाह में बहने वाला नहीं | कितनी उच्च भावनाएं हैं यह.। इससे ज्ञात 
होता हे कि प्रारम्भ से ही उनका आत्मा किशलकल्लाकाएउओं करने के 
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लिए अत्यंत उद्विग्नता पूबंक छटपटा रहा था । 

पुनः आपका अध्ययन प्रारम्भ हो गया। १६१४ में आपने प्रेसि- 
डेन्सी कालिज से एफ० ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 
इसके पश्चात्‌ १६१६ में स्काटिश च्चे कालिज से बी००ए० पास किया । 
इसमें भी आप प्रथम श्रेणी में उत्तोणे हुए । तदनन्‍्तर आप १६१६ में 
इगण्डियन सिविल सर्विस की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विला- 
यत गये । वहाँ आपने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी बी० ए० 
पास किया । 

सुभाष के पिता चाहते थे कि वह आइ० सो० एस० को परीक्षा 
पास करके कोई उच्च सरकारी पद ग्राप्त करे; किन्तु सुभाष की आत्मा 
तो किसी महान्‌ कार्य के लिए उत्सुक थी। पिता के कहने से वे आई० 
सी० एस० की परीक्षा की तैयारी करने लगे। सुभाष बिलायत में थे, 
किन्तु उनका अन्तरात्मा अपने देश में होने वाली राजनीतिक घटनाओं 
में पड़ा था। श्रतः उन्होंने श्रन्तरात्मा की आवाज का स्वागत करते 
हुए १६२१ में अपना त्याग-पत्र दे दिया ओर चल दिये देश के स्वा- 
धीनता-संग्राम के सेनिक बनकर । 

सुभाष बाबु जब स्वदेश लौटे तो देश में घोर अशान्ति फैल रही 
थी । एक ओर सरौलट-एक्ट के विरोध में गान्धी जी का सत्याम्रह चल 
रहा था तो दूसरी ओर सरकार का दमन-चक्र | आपने एक दृष्टि से 
सब-कुछ देखा ओर देशबन्धु की सेना में स्वयंसेवक बन गए। बाद 
में राष्ट्रीय विद्यापीठ के आचार्य एवं कांग्रेस-स्वयं-सेवक-दल के कप्तान 
बनाये गए। प्रिंस आफ बेल्स के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में 
आपको प्रथम बार ६ मास की हुई थी। 

सुभाष बाबू अब पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में अवतीण हो चुके 
थे। १६२२ में बंगाल में जब भयानक बाढ़ आई, तो आपने बाढ़-पीढ़ितों 
की सराहनीय सहायता की । इसके पश्चात्‌ आप गया-कांग्रेस में भी 
सम्मिलित- हुए +: बाद में आप स्वराज्य-पार्टी के दैनिक पत्र फारवर्ड के 
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सम्पादक बनाये गए | १६२४ में जब देशबन्धु कलकत्ता के मेयर बने 
तो आपको चीफ एस्जीक्यूटिव अफूसर बनाया गया। किन्तु उसी वष 
सरकार ने आपको बंगाल-अर्डिनेन्स के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज 
दिया। तीन वर्ष तक आपको जेल में रखा गया। इस बीच में 
आपका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। अन्त में जब अवस्था अधिक 
बिगड़ती दिखाई दी तो सरकार ने १५ मई १६२७ को आप रिहा 
कर दिये। 

जब आप जेल में थे, तभी आपको बंगाल-प्रान्तीय धारा-सभा का 
सदस्य चुन लिया गया था। सन्‌ १६५८ की कलकत्ता-कांग्रेस में प॑० 
मोतीलाल नेहरू के जुलूस में चलने वाले स्वयं-सेवक-दल के आप 
सेनानी थे। इस बीच आप देश के बड़े-बड़े नेताओं के निकट सम्पके 
में आ चुके थे। कलकत्ता-कांग्रेस में महात्मा गान्धी ने औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा 
पूर् स्वराज्य का संशोधन किया गया। सुभाष बाबू ने पं० नेहरू 
के संशोधन का जोरदार समर्थन किया। बाद में पं० नेहरू द्वारा 
बनाई गई इरस्डिपेंडेंस लीग के प्रचार में भी आपने पं० नेहरू को 
यथेष्ट सहयोग दिया था । 

_ दिसम्बर १६२६ में लाहौर-कांग्रेस में पूरोस्व॒राज्य का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । २६ जनवरी को देश-भर में स्व॒तन्त्रता-द्िवस मनाया 
गया जगह-जगह पर जलसे किये गए और स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा 
दोहराई गई ।ष्सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता में भी जुलस निकाला 
गया। पुलिस ने सब जगह को भाँति वहाँ भी जुलूस पर लाठियाँ 
बरसाई' । सुभाष बाबू और उनके साथी क़ेद कर लिये गए। सुभाष 
बाबू को १ व की सज़ा हुई। जेल में उन्हें नान-प्रकार की यातनाएं 
दी गई । परिणाम यह हुआ कि आप पुनः बं'भार हो गए। बोमारो 
की अवस्था में भी आपको कई बार मार खानी पड़ी; किन्तु सरकार 
आपको छोड़ना नहीं चाहती थी । तब समस्त देरा में सनसनी फेलने 
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लगी, तो सरकार ने इस शर्त पर आपको छोड़ना स्वीकार किया 
कि रिहा होते ही आप भारत में न रहकर यूरोप चल जायंगे। आपने 
इसे स्वीकार कर लिया »र रिहा होते ही. वायुयान द्वारा स्विटज़र- 
लेण्ड चले गए | 

. अपने विदेश-प्रवास-काल में भी सुभाष बाबू चुप-चाप नहीं बेठे । 
वहाँ आप डी० बेलर।, मुसोलिनी प्रभ्नति व्यक्तियों से मिले। फ्रान्स 
ओर लन्दन भी गए। किन्तु वहाँ रहते-रहते आपका मन ऊब गया। 
स्वदेश आने पर पुर: गिरफ्तार कर लिये गए । इससे देश में विक्षोभ 
की ज्वाला धधक उठी; किन्तु सरकार इससे विचलित न हुई । उधर 
जेल में पुनः सुभाष बाबू की दशा बिगड़ गई। अन्त में १७ माचे 
१६२६ को सरकार ने आपको रिहा कर दिया। स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए आपको पुनः विदेश जाना पड़ा। यूरोप में आपने भारतीय 
स्वाधीनता का घार प्रचार किया और साथ ही ब्रिटिश सरकार की 
साम्राज्यवादी नीति का भी भंडाफोड़ किया। अन्त में जब वे हरिपुरा- 
कांग्रेस के लिए प्रधान चुने गए, तब १६३८ में भारत लौटे । कराची में 
उनका अपूब स्वागत किया गया। 

४१३ फरवरी १६३८ को हरिपुरा में कांग्रेस का महत्त्वपूर्ण अधि 
वेशन हुआ। सुभाष बाबू ने अपने राष्ट्रपति-पद से भाषण देते हुए 
अन्तरोष्ट्रीय स्थिति पर प्रशंसनीय प्रकाश डाला और साथ ही अपना 
नवीन दृष्टिकोण भी उपस्थित किया संघ-“शासन के प्रश्न पर कांग्रेस 
में तीत्र मतभेद प्रकट होने लगा । खुभाष बाबू संघ-शासन के पक्ष में 
न थे। मतभेद की. खाई चौड़ी होती गई। सुभाष बाबू को न॑/चा दिखाने 
के प्रयत्न किये गए; किन्तु गान्धी जी के विरोध करने पर भी वे २०० 
से भी अधिक मतों से आगामी बष के लिए प्रधान चुने गए ॥४ 

पुनः प्रधान निंवा चित हो जाने पश्चात्‌ भी दत्षिण-पन्षी कांग्रेसियों 
ने सुभाष बाबू से खुलकर असहयोग किया। सुभाष बाबू को इससे 
'ममोन्‍्तक आघात पहुँचां। यह उनका घोर अपमान था। अन्त में जब 
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बलिन पहुँचने पर हिटलर ने आपका स्वागत किया और 
भारतीय प्यूहरर और एक्सलैंसी की उपाधि से सम्मानित किया। वहाँ 
आपने जेरूसलम के ग्रांड मुफ्ती से भी सम्पक बढ़ाया । मुसोलिनी 
से भी भेंट हुई ओर बलिन तथा रोम के रेडियो से आपके व्याख्यान 
ब्राडकास्ट होने लगे । 

उधर सुदूरपूर्व की स्थिति में आश्वयंजनक परिवतन हो रहे थे। 
सिंगापुर पर जापानियों का अधिकार हो चुका था। अंग्रेज मलाया 
ओर वहाँ के भारतीयों को अपने भाग्य पर छोड़कर भाग गए। 
टोकियो में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता लीग” की 
स्थापना हुई। कप्तान मोहन्सिह के अधीन आज़ाद हिन्द फौज तैयार 
करने का आयोजन किया गया। जापानी सरकार ने लीग को सहायता 
देने का वचन दिया। जून १६४३ में सुभाष बाबू बलिन से टोकियो 
आ गए थे । रासबिहारी बोस ने उन्हें सविधि आज़ाद हिन्द सेना का 
सेनापति बना दिया। इसके पश्चात्‌ सुभाष बाबू की आश्चयंजनक 
संगठन-शरक्ति का परिचय पाकर समस्त संसार दंग रह गया। 

सुभाष बाबू को अब काये करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र मिल गया। 
उन्होंने तुरन्त आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की । आज़ाद हिन्द 
सरकार के कार्य को १६ विभागों में बाँध गया। जापान, जमेनी, 
इटली, चीन आदि ६ विभिन्‍न सरकारों ने आज़ाद हिन्द सरकार की 
स्वतंत्र सत्ता को एक मत से स्वीकार कर लिया थ। । पहले सिंगापुर, 
बाद में रंगून को अस्थायी सरकार को राजधानी और प्रधान कार्यालय 
बनाया गया । नेताजी ने स्वयं घूम-धुमकर अपने भाषणों द्वारा द्रव्य 
छकत्र करके आजाद हद बैंक स्थापित किया। इस प्रकार अनु- 
शासन एवं व्यवस्थापूर्ण ढंग से आजाद हिन्द सरकार का कार्य 
चलने लगा। » 

$ उन्होंने आज़ाद हिन्द सेना का भी सुव्यवस्थित संगठन किया। 

समस्त सेना को चार ब्रिगेडा--पुभाष ।बेगेड, गांधी बिगेड, नेहरू 
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बियगेड और आजाद बिगेड--में बाँदा। “उसमें सभी धर्मों और 
जातियों के लोग भरती किये गए। अफसरों की शिक्षा के लिए स्कूल 
खोले गए । जापान-सरकार से कुछ शबस्त्रास्त्र भी खरीदे गए | लक्ष्मी 
बाई की अध्यक्षता में महिलाओं की प्रथक्‌ रेजीमेंट बनाई गई, जिसका 
नाम 'भांसी की रानी रेजीमेंट” रखा गया। बाल-सना का भी अलग 
दस्ता बनाया गया। “जप्र हिन्द! और “चलो दिल्‍ली? के राष्ट्रीय गीतों 
पर सेना का मार्च होने लगा। आपका यह सेनिक संगठन और 
कायक्रम बड़े-बड़े युद्ध-विशारदों को भी विस्मय में डालने बाला था। 


१८ मार्च १६४४ का वह दिन भारत के इतिहास में स्वरणक्षि्यों में 
लिखा जायगा, जब आज़ाद हिन्द की सेनाएं साहस ओर बीरतापवेक 
कोहिमा और मणिपुर के युद्ध में कूद पड़ी थीं । दूस रे है" दिन इम्फाल 
में शष्टीय मंडा गाई दिया गया था। स्वतंत्रता के इन वीर स॑निकों 
ने निरन्तर दो मास तक घास खा-खाकर ओर भूखों मर-मरकर 
अंग्रेज़ी सेनाओं का जी तोड़कर मुक़ाबला किया था । कई बार 
अंग्रेज़ी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा । परन्तु साधनों और वायुसेना 
के अभाव ने आज़ाद हिन्द की सेनाओं को पीछे हटने के लिए विवश 
कर दिया। इस बीच जापान ने हथियार डाल दिये और जब अंग्रेजों 
ने सिंगापुर को ले लिया तब तो सब-कुछ चौोप॑ंट हो गया। आज़ाद 
हिन्द सेना के कुछ सेनिक मारे गए तथा कुछ पकड़े गए। नेता जी 
बायुयान द्वारा टोकियो के लिए रवाना हो गए। किन्तु २३ अगस्त 
१६४४ को टोकियो से यह समाचार आया कि नेता जी सुभाष बोस 
१२ अगस्त को वायुयान-दुघेटना में बुरी तरह घायल हो गए और उसी 
शत को उनका शरीरान्त हो गया। यह सुनकर दुनिया अवाक रह 
गई, किन्तु कतियय लोगों का अब भी यह विश्वास है कि वे मरे 
नहीं हैं, वरन्‌ कहीं पर छिपे हुए हैं और उचित समय आने प्र 
प्रगट होंगे। उनकी कीर्ति चिर युगों तक जीवित रहेगी ओर उनका 
काये भारत के युवकों को सर्देव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । 


$ 
पाच 
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घोर कमेठता अदम्य साहस, बिजली-जैसी स्फूर्ति , सिद्धान्त-शुरता, 
अत॒ल भावुकता, महान्‌ त्याग, अपूब कर्मशीलता, अद्वितीय निर्भीकता, 
चट्टान-जेसी दृढ़ता और अत्यन्त विनोद-प्रियता इन समस्त गुणों का 
एकत्र-सामंजस्य यदि कहीं देखना है, तो वह आज के स्वाधीन भारत 
के प्रथम महामात्य पं० जवाहरलाल नेहरू में ही देखने को मिलेगा । 
तरुण जवाहर में जहाँ बुद्ध, महावीर, और अशोक का राजसी ऐश्वये 
है, वहाँ दयानंद तथा महात्मा गान्धी का संयम भी है। ऐश्वये ओर 
संयम के पावन संगम पर खड़े होकर इस तरुण नर-बीर ने जो उग्र 
तपश्चया की, उसने भारत के जोरण कंकाल में जीवन डाल दिया और 
उसके अचेतन शरीर में चेतना की लहर दोड़ा दी । इसने अपने जोवन 
के २६ बष जेलों के निगड़ बंधनों में--यातनाओं ओर क्लेशों में-- 
बिताकर भारत को दासता की अटूट श्रखला से मुक्ति दिलाई ओर 
अपने सतत अध्यवसाय तथा निरंतर तपश्चर ण से स्वतंत्र भारत का 
प्रथम महामात्य बनकर देशवासियों को--विशेषतः आशाव[दी युवकों 
को--ऊ चे मनुष्यत्व का वह आदशे दिखाया, जो संसार के इतिहास 
में अद्वितीय है । | 

पं० जवाहरलाल नेहरू एक्र क्रियाशील, आशाबादी ओर साहसी 
मानव हैं। सिद्धान्त से .बुद्धिवादों होते हुए स्वभाव से भावुक हैं। 
साथ ही गम्भीर भी. सागर के समान--अन्द्र उठते तूफानों का उनके 
चेह रे से कुछ पता नहीं लग सकंता | कठिनतम परिस्थितियोँ में भरा वे 
विचलित नहीं होते। वे गर्मी, और प्रकाश दोनों ही देते हैं.। उनमें 
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मानवता को अधिक अच्छी स्थिति में पहुँचाने के लिए एक व्याकुलता 
ओर एक आग है। बह आग, जो हृदय-पटल को स्पशे करके उसे भी 
आग बना देती है। इसके साथ उनका अनोखा व्यक्तित्व संक्रामक है । 
आज भी उनमें वही जोवन की आशावादिता, वही जीवन का लोभ 
है। वृद्ध होने पर भी वह तरुणों के सम्राट हैं--वे जो कुछ भी हैं, 
अपने ढंग के एक ही हैं । 

पं> जवाहरलाल का जन्म प्रयाग के एक ऐसे काश्मीरी परिवार 
में १६ नवम्बर १८८६ को हुआ, जो उनके पिता के समय, एऐश्वर्य और 
प्रभाव को दृष्टि से सबसे ऊचा माना जाता था। उनके पिता स्व० 
पं० मोतीलाल नेहरू कानून के ग्म्भोर ज्ञान और अनुपम तकशक्ति के 
कारण भारत-भर में प्रसिद्ध थे और अपनों योग्यता से खूब धन 
कमाकर राजॉ-महाराजों के सभान विलासमय जीवन व्यतीत 
करते थे । 

जवाहरलाल का पालन-पोषण सुख और आडम्बर-पूर्ण परिस्थिति 
में हुआ | ६ वर्ष से १२ वषे तक घर पर ही शिक्षा प्राप्त को। मई 
१६०४ में नेहरू-परिवार डूंग्लैस्ड चला गया । वहाँ जवाहरलाल इगग्लेंड 
के हरो कालिज में प्रविष्ट होगए | अध्ययन के लिए वहाँ का वातावरण 
उनके बिलकुल अनुकूल था । १६०७ में उन्होंने केम्बिज विश्व विद्यालय 
के ट्रिनिटी कालिज में प्रवेश किया । वहाँ से जन्तु-विज्ञान, वनस्पति- 
विज्ञान एवं रसायन-शास्त्र में बी० ए० पास किया । आपकी असाधा- 
रण प्रतिभा से सनन्‍्तुष्ट होकर कालिज के अधिकारियों ने आपको 
बिन्ता परीक्षा लिये ही एम० ए० की उपाधि दे दो। कालिज की शिक्षा 
समाप्त करके आप इनर-टेम्पुल में भरती हुए और १६११ में बेरस्टरी 
यास करके भारत लौट आये। का 

भारत आकर उन्होंने इलाहाबादं में वकालत आरम्भ कर दी। 
परन्तु उन्हें अपनी जीवन-चया अंग्रेंजी आमोद-प्रमोदों से शून्य होने के 
'कारंण नीरस प्रतीत होने लगी और उनका जी उससे बिलकुल ऊब 
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गया । तब सहसा उनके हृदय में भार। परिवर्तन हुआ और उन्होंने 
जी-जान से उसको कांप्रेस के कार्यो में लीन कर दिया। १६१२ में ये 
बाँकीपुर में कांग्रेस के ग्रथम अधिवेशन में सम्निलित हुए थे। बहाँ 
गोखले के व्यक्तित्व का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा । १६१६ में दिल्ली 
में एक पं० जवाहरलाल कील को सुपुत्रा कमला देवों से आपका 
विवाह हो गया । १६५७ में पुत्री इन्द्रि का जन्म हुआ । १६२२ में एक 
पुत्र भी हुआ, परन्तु वह जीवित न रहा | 

सन्‌ १६२० तक जवाहरलाल जेसे-तैेसे वकालत का काय करते 
रहे । किन्तु उनकी महान्‌ आत्मा तो किसी विशेष काय के लिए छट- 
पटा रही थी | अतः आप वकालत छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में कूद 
पड़े। गोखले को अपोल पर पचास हजार का चन्दा एकन्न करके 
प्रवासियों की सहायत। के लिए अफ्रीका भिजवाया । डा० णनी वेसेण्ट 
अर तिलक की होमरूल लीग में भी आपने खूब कार्य किया। 
तत्पश्चात्‌ अवध के किसानों में श्रमण करके उनकी सराहनीय 
सेवा की | 

१६२० में गांधी जी ने विदेशी-बहिष्कार और खिलाफत-आन्दोलन 
प्रारम्भ किया | जवाहरलाल ने उलमें खुलकर भाग लिया। १६२१ में 
उन्हें छः मास की ओर १६२२ में अठारह मास की कैद हुईं। १६२२ में 
ही उन्हें प्रयाग म्युनिसिपेलिटो का अध्यक्ष चुना गया। इसी बीच 
नाभा राज्य में सिखों पर अत्याचार किया गया, जिससे द्रवित होकर 
जवाहरलाल नाभा गए, किन्तु गिरफ्तार कर लिये गए | कुछ दिनों वहाँ 
की हवालात में रहकर उन्होंने देशी रियासतों के शासन एवं नन्‍्याय- 
व्यवस्था का निकट से श्रध्ययन किया। 

१६२६ में उनकी पत्नी कप्रला बीमार होगई जिसे लेकर वे स्थिटजर- 
लेग्ड गये । कमला के कुछ स्त्रस्थ होने पर उन्होंने योरुप की राजनीतिक 
गति-विधि में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। सन्‌ १६२७ में वे जिनेवा 
में साम्राज्य-विरोधी-संघ के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र-सभा के 
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प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए | उसी वर्ष वे सोवियत्‌-संघ के 
दसवें वाषिकोत्सव में सम्मिलित होने सपरिवार मास्को गये। कुछ दिन 
मास्कोी रहकर उन्होंने साम्यवादो विचार-धाराओं का गम्भीर 
अध्ययन किया। इसी यूरोप-प्रवास में अन्य देशों की राजनीतिक 
विचार-धाराओं का सूक्ष्म अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिला। 

जब वे अपनी यूरोप-यात्रा से लौटकर भारत आये तो उस समय 
देश एक विशाल संघषे के लिए तेयार हो रहा था। उन्हीं दिनों 
कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किन्तु उसमें महात्मा गान्धी 
के व्यक्तित्व के कारण पूर्ण-स्वराज्य का प्रस्ताव पास न हो सका। 
इससे असन्तुष्ट होकर पं० नेहरू ने स्वाधानता-संघ (इस्डिपेण्डस लीग) 
की स्थापना की, जिसका लक्ष्य पूर्ण-स्वाधीनता प्राप्त करना था। 

१६२६ में आपको लाहौर-कांग्रेस का सभापति बनाया गया। 
लाहौर-कांग्र स पं० नेहरू के जीवन की एक महत्त्व-पूर्ण स्मृति है। 
देश ने पिता के बाद पुत्र को राष्ट्रपति के पद से सम्मानित किया | 
लाहौर-कांग्रेस में पूर्णा स्राधीनता का प्रस्ताव पास हो गया और २६ 
जनवरी को देश-भर में 'स्वाधोनता दिवस” मनाया गया। रावी के तट 
पर स्वाधोनता-प्राप्ति को शपथ ली गईइ। समस्त देश एक विशाल 
संघषे के लिए प्रस्तुत हो गया। संघर्ष को रूपरेखा गान्धो जी ने 
प्रस्तुत की । १६३० का तूफानी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। कानून तोड़े 
गए और जेलें भर दी गई' । पं० नेहरू को भी एक साल तक जेल में 
रहना पड़ा। समझौते की बातचीत चलने पर सरकार ने उन्हें 
छोड़ दिया । 

इसी समय साइमन-कमीशन भारत में आया। देश-भर में उसका 
बहिष्कार किया गया। पंजाब में ला० लाजपतराय पर लाठी-चाजे 
हुआ और लखनऊ में पं० जवाहरलाल पर | जीवन में पहली बार 
ही पंडित जी ने मार का अनुभव किया था। इन संघर्षों में सममौते 
के प्रयत्न भी चलते रहते थे, किन्तु परिणाम कुछ न निकलता था। 
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प॑० नेहरू का काये अब आन्दोलन करना और जेल जाना ही बन 
गया था। जेल से बाहर निकलते ह। बे पुन: किसानों में कर-बन्दी- 
आन्दोलन की ज्योति फूंक जाते और पुनः जेल चले जाते। 

इसी बीच पं० मोतोलाल बोमार हो गए । जवाहरलाल और 
उनके बहनोई रणजीत पंडित को छोड़ दिया गया | किन्तु पं० मोतो- 
लाल की दशा में कोई सुधार न हुआ और अन्त में उनका देहान्त हो 
गया । पं० जवाहरलाल को पिता की मृत्य से एक भीषण मानसिक 
आधात पहुँचा, परन्तु गान्धो जी के सहयोग और सहानुभूति से उन्हें 
विशेष सान्त्वना प्राप्त हुई । 

१६३१ में जब गान्धो जी गोल मेज़ परिषद्‌ से भारत लौटे तो 
उन्हें बम्बई आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पं० जवाहरलाल 
गान्धी जी से मिलने बम्बई जा रहे थे, उन्हें रेल में ही गिरफ्तार कर 
लिया गया । अन्य नेता भो पकड़ लिये गए । पं० नेहरू को प्राय: नैनी 
जेल में रखा जाता था। अब की बार उन्हें देहरादन जेल में लाया 
गया । २ वष केद में रहने के पश्चातू उन्हें मुक्त किया गया, परन्तु 
कुछ ही महीनों के बाद पुनः बन्दी बना लिया गया। उन्हीं [देनों 
उन्होंने देहरादून जेल में अपनी आत्म-कथ। मेरी कहानी और विश्व 
इतिहास की कलक लिखकर साहित्य को सराहनीय सेवा की । इसी 
बीच में उनकी पत्नो का स्वास्थ्य इतना अधिक बिगड़ गया कि 
सरकार ने जवाहरलाल को छोड़ दिया, परन्तु ११ दिन बाद पुन: 
पकड़ लिया गया | जब कमला का स्वास्थ्य न सुधरा तो उन्हें इलाज 
के लिए जमनी ले जाया गया | जवाहरलाल को भी प्रिय पत्नी के पास 
पहुँचने के लिए मुक्त कर दिया गया। २६ फरवरी १६२६ को अपने 
पति तथ। देश को शोकमर्न करतो हुई कमला स्वग सिधारीं। 
जवाहरलाल लाचार होकर स्वदेश लोट आये ओर कृतश्न राष्ट्र ने उन्हें 
लखनऊ-कांग्र स का प्रधान बनाया । अगले वर्ष फ्रोज़पुर-कांग्रस के 
प्रधान भी बही निबचित किये गए। 
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१६३८ में योरुप में द्वितीय महायुद्ध का बीजारोपण हो गया । 
उस समय जवाहरलाल वहीं पर थे। उन्होंने यूरोप के प्रजातंत्र- 
अधिकारियों को भारत का संदेश दिया । २० जून को पेरिंस-रेडियो से 
एक प्रभावशाली भाषण ब्राडकास्ट किया, जिससे सारे संसार में शोर 
मच गया। इसके बाद आप इ'ग्लैंड गए ओर वहाँ अनेक प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों से मिलकर उनमें भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न को। 
अनेक सभाओं में व्याख्यान देकर विदेशियों को भारत की समस्या 
से अबगत किया। नवम्बर १६३८ में आप भारत लौट आए | 

भारत लौटकर आपने राष्ट्रनिमोण-समिति की स्थापना का 
महत्त्वपूर्ण काये किया। यद्यपि भ्रान्‍्तों में कांग्रेसी मन्त्रि-मंडल कार्य 
कर रहे थे, तथापि कांग्रेस के सामने समस्त राष्ट्र के संगठन की कोई 
वैधानिक योंजना नहीं थी। इसी उद्द श्य से आपने उक्त समिति का 
निर्माण किया था । इस समिति की २६ उपसमितियां बनाई गई।'। 
धीरे-धीरे समिति का काये बढ़ता गया और उसमें राष्ट्रनिमाण के 
प्रत्येक पहलू कॉ समावेश हो गया । राष्ट्र निमोण के बहुमुखी काये में 
इस समिति ने बड़ी सहायता पहुँचाई है । 

१६३६ में आपने लंका की यात्रा की और भारतीयों के प्रश्न को 
लेकर वहाँ जो कटु वातावरण उत्पन्न हो गया था, उसको दूर किया। 
अगस्त में आप विमान द्वारा चीन गये और चीन में राष्ट्रपति माशेल 
ऋयांग काई शेक एवं उनको पत्नी से निकट मेत्री सम्बन्ध स्थापित 
किया | इसी बीच यूरोप में महययुद्ध प्रारम्भ होगया और आपको 
तुरन्त भारत लौट आना पड़ा | 

क्रिप्स-योजना की विफलता के बाद सन्‌ १६४२ में जब भारत 
छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ तो अन्य नेवाओं के साथ आपको भी 
गिरफ्तार कर लिया गया। १६४४५ में 48, गीजना के अनुसार अन्य 
नेताओं के साथ आपको भी रिहा किया गयां। फिर शिमला-पम्मेलन 
और केविनेट-.मिशन की बातचीत में आप बराबर भाग लेते रहे । 
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१६४४ में मौलाना आजाद के स्थान पर आपंको पुनः राष्ट्रपति बनाया 
गया। इस समय अपने भाषणों में आग. उगलते थे। आपने सबसे 
पहले अगस्त-आन्दोलन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ !४६ में अ्रन्त: कालीन सरकार की स्थापना 
हुईं और आपको उसका अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात्‌ स्वार्ध,न 
भारत-संघ के प्रथम प्रधान-मंत्री बनने का गौरव भी पं० जवाहरलाल 
नेहरू को ही प्राप्त हुआ | तब से अब तक आप अपने पद पर सराह- 
नीय कार्य कर रहे हैं। भारत-सरकार के वैंदेशिक-विभाग के मंत्री भी 
आप ही हैं। प्रथम एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाकर आप समस्त 
एशिया के नेता बन चुके हैं। इण्डोनेशिया के प्रश्न को सुलमाने के. 
लिए आपकी शअ्रध्यक्ञता में एक बार पुनः एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन 
हो चुका है। आज भी शशिया के समस्त दुबल और शोषित राष्ट्रों 
की दृष्टि भारत पर लगी हुई है। ओर आज के भारत के “जवाहर! 
सब प्रकार की गुट्-बन्दी से अलग रहकर समग्र मानव जाति के 
लिए समानता के अधिकार प्राप्त कराने की चेष्टा कर रहे हैं । 


सरदार वल्लभभाई पटेल 


उनके अतुल शौय, अपूर्व साहस ओर अद्भुत काय-शक्ति ने 
हो उन्हें एक योद्धा के आंसन से उठाकर सरदार बनाया है। यदि 
गांधी जिष्णु और जवाहर ब्रह्मा हैं, तो वलल्‍्लभभाई को अवश्य 
शंकर मानना पड़गा । जिनके तासर नत्र के खलते ह। शत्र भस्मसात्‌ 
हो जाते हैं। सरद।र वलल्‍लभभाई पटेल उन व्यनियों में से हैं, जो 
कहते कम और करते अधिक हैं। आप एक सफल, साहसी और 
विजयी सेनानी है| स्वाधीन भारत की देशी रियासतां का एकीकरण 
करके आपने अपनी काय-चानरी और संगठन-शक्ति का अद्भुत 
परिचय दिया है। आप आपत्तियों से स्वाभाविक प्रेम रखने वाले 
तथा परिस्थितियों पर त्रिजय पाने वाले सरदार हैं । आप एक सफल 
[जनीतिज्ञ नहीं, हाँ, सफल सेनापति अबश्य हैं। युद्ध आपको प्रिय 
हे--सममोते की बोदी चचा पसन्द नहीं। आप-जैसे हृढ़ साहसी 
नायक के हाथों में राष्ट्र का भविष्य सदा सुरक्षित है 
सरदार पटेल का जन्म ३१ अक्नूबर १८७२ में गुजराल के खेड़ा 
जिल्ले के करमसद गाँव में हुआ | इनके पिता श्री भत्रेर भाई लवा जाति 
के साधारण स्थिति के जमींदार थे | उन्होंने .सन १८५७ के स्वावीनता- 
संग्राम में अंग्र जों के विरुद्ध वीरता के प्रशंसनीय जौहर दिखाये थे। 
पिता के समान पुत्र ने भी ६० व पीछे भारत की स्वतंत्रता के लिए 
अपने प्राण हथेली पर रख लिये थे । 
सरदार पटेल की प्रारम्भिक- शिक्षा गांव में ही हुईं। अपने 
विद्यार्थी, जीवन, में वे धड़े नटखंद और. अपने -मिन्रों के बने-बनायग्रे 
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सरदार थे। कई बार अध्यापकों से भी आपका झगड़ा हो जाया करता 
था । माता-पिता उच्च शिक्षा दिलाने में असमथ थे, इसलिए सरदार ने 
मेट्रिक पास करने के पश्चात्‌ मुख्तारी की परीक्षा उत्तीण की और 
पहले गोधरा तथा उसके बाद बोरसद में मुख्तारी का काये. आरम्भ 
कर दिया। 

१६१३ में आपने लन्दन जाकर प्रथम श्रेणी में बेस्स्टिरी को परीक्षा 
पास की | आपको पचास पॉंड छात्रयृत्ति भी मिली। लन्दन में आप 
बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते थे। बिलायत से जब आप भारत लौटे 
तो एक परीक्षक ने इन्हें चीफ जस्टिस स्काट के नाम पर एक पत्र 
दिया, जिसमें लिखा था कि ऐसे योग्य व्यक्ति को न्याय-विभाग में 
कोई ऊँची पदयी मिलनी चाहिए । भारत आकर आपने अहमदाबाद 
में वकालत प्रारम्भ कर दी। उनकी असाधारण योग्यता तथा प्रतिभा 
के कारण कुछ ही दिनों में उनकी गणना नगर के प्रसिद्ध बॉर्स्टिरों में 
होने लगी | 

बेरिस्टरी पास करने से पूवे ही आपका विवाह भी हो चुका था। 
आ्रापकी दो सन्‍्तान कुमारी मणिबेन पटेल तथा डाह्या भाई पटेल हैं। 
१६०२ में प्लेग की बीमारी से आपकी पत्नी का देहान्त हो गया। 
किन्तु आप इस दुःखद घटना से तनिक भी विचलित न हुए। 

जब आप अहमदाबाद में बकालत करते थे, तब गांर्धजो ने राज- 
नीतिक क्षेत्र में अपना काये आरम्म कर दिया था। गांधीजी देश-भर 
का पर्यटन करते हुए अहमदाबाद पहुँचे और वहाँ उनके कई व्या- 
रूयान हुए । सरदार पटेल पर गांधीजी के व्याख्यानों का विशेष 
प्रभाव पड़ा और उनके हृदय में गांधीजी के प्रति श्रद्ध। उत्पन्न 
होने तगी। 

सन्‌ १६१६ में आप सावजनिक सेवा के क्षेत्र में अवती्ण हुए। 
उस बे गोधरा में गांधीजी की प्रधानता में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, 
जिसमें बेगार-निवारिणी-समिति. बनाई गई और सरदार पटेल को 
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उसका अध्यक्ष चुना गया। गांवीजी चम्पारन चले गए और उसका 
सब काय आपको करना पड़ा। इस काय में आपको शानदार सफ- 
लता प्राप्त हुईं। आपने बेगार-प्रथ। बन्द कर दी। गांधीजी ने इस सफ- 
लता से प्रसन्‍न होकर सरदार की बड़ी प्रशंसा की थी। 

१६१८ में गांतीजी ने खेड़ा के किसानों की दयनीय अवस्था 
देखकर वहाँ सत्याग्रह करने का निश्चय किया। उस समय सबसे 
पहले आपने ही गांधीर्ज। का साथ दिया। उन्होंने गाँव-गॉव में घृमकर 
किसानों में जागृति उत्पन्न की और उन्हें अपने अधिकार लेने पर 
प्रस्तुत किया । सत्याग्रह बड़े जोरों से छिड़ा और अन्त में सरकार को 
झुक ता पड़ा । 

कुछ ही दिनों पश्चात्‌ गांधीजी ने रोलट-एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 
आरम्भ कर दिया। सरदार पटेल ने भी उसमें साहसपूवंक भाग 
लिया | आपने हँसते-हँसते अनेक कठिनाइयों को सहन किया। 
पंजाब के हत्याकांड के विरुद्ध गांधीजी ने जब असहयोग-आन्दोलन 
प्रारम्भ किया, उसमें भी सरदार पीछे न रहे। गांधीजी के जेल चले 
जाने के पश्चात्‌ भी आपने गुजरात में चर्खे और खद्र की धूम मचा 
दी । उन दिनों आपने बरमा का दौरा किया और गुजरात विद्यापीठ के 
लिए १० लाख की भारी रकम एकत्रित की । 

१६२३ में नागपुर में कांग्रेसी मंडे की मान-मयादा की रक्षा के 
लिए सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी । इस आन्दोलन का अध्यक्ष 
सरदार पटेल को बनाया गया । उन्होंने इस काये को ऐसी सुन्दरता 
से संगठित किया कि कहीं तनिक भी गड़बड़ न हुई। अन्त में सर- 
कार को कुकना पड़ा और सरदार की ब्िजय हुई। इस विजय से 
उनका यश दूर-दूर तक फेल गया। 

इसके अनन्तर सरदार पटेल को बोरसद में सत्याग्रह करना पड़ा। 
सरकार ने उस ताल्लके के लोगों पर इस अपराध पर दो लाख 
चालीस हज़ार रुपये का कर लगा दिया कि बे अपराधी जाति के लोगों 
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को आश्रय देते थे | सरदार पटेल के प्रयत्न से वह कर हटा दिया 
गया । इसी प्रकार आनन्द तल्लुके में सत्याग्रह करके आपने वहाँ के 
लोगों का कर ज्ञमा कराया था| उन दिनों सरदार पटेल किसानों की 
आत्मा थे और किसान उनकी ललकार पर प्राण तक देने को तैयार 
थे। १६२४ से र८ तक आप अहमदाबाद-म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन 
रहे और इस पथ पर रहकर उन्होंने जनता की अपूर्व सेवा की । 

सरदार पटेल को सबसे अधिक ख्याति बारदोली-सत्याग्रह के 
कारण मिली है। १६२८ में सरकार ने बारदोली ताल्‍लुके के किसानों 
का लगान उनके विरोध्र करने पर भी २२ प्रतिशत बढ़ा दिया। इससे 
किसानों में असन्तोष फेल गया ओर उन्होंने सत्याग्रह करने का 
निश्चय कर लिया। सरदार पटेल को आन्दोलन का नेता बनाया 
गया । उन्होंने किसानों को बताया कि सत्याग्रह करना कोई खेल 
नहीं है । इसके लिए उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंग। घर-बार 
ओर सम्पत्ति लुट जायगी, उनके बच्चे दाने-दाने को मुहताज हो 
जायंगे, किन्तु किसानों ने उन्हें बचन दिया कि हम सब-कुछ सहन 
कर लेंगे, किन्तु पीठ नहीं मोड़ेंगे। जब आपको किसानों की हृढ़ता 
का निश्चय हो गया तो १२ फरवरी को बारदोली में सत्याग्रह का नाद्‌ 
बजा दिया। सरकार के भीषण दमन और अत्याचार करन पर भी 
सत्याग्रह बराबर चलता रहा । अन्त में सरकार को मुंह की खानी 
पड़ी ओर समभोता हो गया। १२ अगस्त को समस्त ताल्‍लुके में 
विजयोत्सव मनाया गया | इस सफलता के बाद आप न केवल गुज- 
रात के प्रत्युत समस्त भारत के सरदार बन गए । 

१६३० में महात्मा गांधों ने नमक-पत्यापह प्रारम्भ किया। सरदार 
ने उसमें पूर्ण रूप से भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार करके तीन मास की 
क्रैद की सज्ञा दी गई । कारागार में इन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े । 
जेल से मुक्त होते ही आप फिर देश-सेवा में लग गए | पं० मोतीलाल 
की शिरफ्तारी के पश्चात्‌ आपको ही राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी 
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अधीनता में धरसना ओर बडाला में सत्याग्रहियों ने बड़ी बीरतापूर्बक 
पुलिस की लाठियां खाई । 

१६३१ में कराची-क्रांग्रेस में आपको राष्ट्रपति के पद से सम्मानित 
किया गया । यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक अधिवेशन बड़ी विकट परिस्थि- 
तियों के बोच हुआ था। समस्त देश में सन्‍्ताप, विषाद तथा विक्ञोभ 
की लहर दौड़ रही थी । ऐसी अवस्था में देश के नेठृत्व की बागडोर 
संभालना आप-जेसे साहसी मानव का ही काम था। सरदार ने 
अपने अध्यक्ष पद से बड़ा हृदय स्पर्शी भाषण दिया था। इसी अधि- 
वेशन में भगतसिह की फाँसी पर शोक-प्रस्ताव पास किया गया तथा 
अन्य कई महत्त्वपण प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पास हुए। 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४२ तक आप देश के समस्त राजनीतिक 
कार्यों में तन्मयता के साथ भाग लेते रहे । कई बार जेल गये और कई 
बार छोड़े गए | कोसिलों में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने जो 
पालेमेंटरी बोडे बनाया, उसका अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। 
कांग्रेस की शानदार विजय हुई और सात प्रान्तों में कांग्रेस-राज 
स्थापित हो गया | सरदार पटेल ने बड़ी योग्यतापबक कांग्रेसी-मंत्रि 
मंडल का संचालन किया । 

८ अगस्त १६४२ को बम्बई में भारत-छोड़ो” प्रस्ताव पास किया 
गया। सरदार ने इस अवसर पर बड़ा जोशीला भाषण दिया था। 
सरकार ने अगस्त-आन्दोलन का प्री तरह दमन किया और अन्य 
नेताओं के साथ सरदार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया। 

सन्‌ १६४५ में शिमला-कांफ्रेस के समय अन्य नेताओं के साथ 
आप भी छोड़े गण। तीन वष के कारावास के पश्चात्‌ आप एक 
विशाल गम्भीरता ओर आत्म-विश्वास लेकर देश के, सम्मुख आये । 
गांजीजी के भारत-छोड़ो” नारे को आपने “उशिया छोड़ो” में परिबतित 
कर दिया। 

सितम्बर १६४६ में अन्तरिम सरकार बनी ओऔ< सरदार पटेल ने 
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उप-प्रधान मंत्री के पद को सुशोभित किया। तब से अब तक वे उसी 
उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर विराजमान हैं और श्रनेक कर्तेथ्यों का 
पालन करने में युवकों से भी बढ़-बढ़कर उत्साह दिखा रहे हैं। आज- 
कल गृह-विभाग, रियासत-विभाग तथा आडकारिटंग विभाग के 
अध्यक्ष सरद।र पटेल ही हैं | स्वाधीनता-संप्र[म में जहाँ अंग्रेजी सर- 
कार से लोहा लेकर आपने अपने अदम्य साहस और अप्‌र्य शौये 
का परिचय दिया, वहाँ यह भी लिख कर दिया कि अत्यन्त विषम 
परिस्थितियों में भी शासन-सम्बन्धी जटिल समस्याश्रों को सुलमाने 
की अपूबे क्षमता भी आपमें विद्यमान है। भारत की ६०० रियासतों 
का एकीकरण करके आपने भारत के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण 
जपस्थित कर दिया है, जो विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलता । देशी रियासतों की जो समस्‍या प्ग्रेज़ों के लिए सिर दे 
बनी रही, आपने उसे बाल-लीला फे समान सहज ही सुलमा दिया। 
कुछ रियासतें प्रान्तों में लीम कर दी गई', कुछ एकत्र करफे दिमाचल 
प्रदेश, मत्य्य-संघ तथा राजस्थान-संघ आदि के रूप में बदल दी गई' । 
आपने यह कारये इतनी कुशलता तथा बुद्धिमततापू्वक किया है कि बड़े- 
बड़े राजनीतिज्ञ भी दाँतों तले #गुलियाँ दवा गए हैं। जिन रियासतों 
के शासकों ने हिन्द सरकार के विरुद्ध कुछ चू-चरा भी की, उनके 
प्रति सरदार ने कठोर कदम उठाकर अपनी घीरता और साहस का 
परिचय दिया | रीवां, जेसलमेर, अलवर और हैदराबाद अदि इसके 
स्पष्ट उदाहरण हैं । 

वस्तुतः वह देश धन्य है, जिसको सरदार पटेल-जेसा उत्साही, 
योग्य, बुद्धिमान, निर्मीक, क्तेव्य परायण ओर दृढ़ संकल्पी नेता 
मिला है । हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा देश दिन दूनी 
रात चौगुनी उन्नति करेगा। 


सात 





भारत-कोकिला सरोजिनी नायडू 


देवी सरोजिनी नायडू भारत माता की उन वीरांगना सुपृत्रियों में से 
थीं, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता-संग्राम में एक प्रमुख भाग लेकर 
भारतीय नारी-आदरश की गौरव गरिमा को संसार में चमत्कृत कर 
दिखाया । बे स्त्री होते हुए भा पुरुषों से आगे थीं। उनकी अभविचल 
देश-भक्ति, अदम्य साहस और महान स्याग के आगे प्रत्येक भारतीय 
श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। भारत के युवक और युवतियों की 
ये मातेश्वरी थीं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, ऐश्वये और विलासिता को 
देश की स्वाधीनता की पुकार पर न्‍्योछावर करके एक अनुपम आवशे 
उपस्थित किया और संसार को यह दिखा दिया कि अवाचीन युग 
में भी भारत की महिलाएं अन्य स्वाधीन राष्ट्रों की नारियों से किसी 
यात में भी कम नहीं हैं । 
सरोजिनी नायडू का जन्म १३ फरवरी १८७८ को हेदराबाद 
राज्य में डाक्टर अधोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर में हुआ। चढ़रो- 
पराध्याय जी विज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान थे। डा० अधोरनाथ बंगाली थे। 
किन्तु उनके पूबेज कुछ समय से हेदराबाद में आकर रहने लगे थे। 
विद्या-समाप्ति फे अनन्तर उन्होंने हैदराबाद में निजाम कालिज खोला, 
ओर उसे अपने परिश्रम से खूब बढ़ाया । 
सरोजिनी पिता फी प्रथम सन्‍्तान थीं, इसलिए उनका पालन 
पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा बड़े आमोद-प्रमोद में हुईं। माता के 
सुशिक्षित होने के फारण उनके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती थी। इस 
कारण सरोजिनी ने बाल्यकाल में ही अंग्रेजी बोलना तथा पढ़ना- 
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लिखना सीख लिया था। बहुत छोटी अवस्था में ही आप अंग्र जी में 
कविता करने लगी थीं । वास्तव में कवि-हृदय तो आपको माता-पिता 
के उभय संग्कारों से ही प्राप्त हुआ था। और काव्य-परिशीलन के 
विशद ओर उच्च वातावरण में आपका पालन-पोषण हुआ । विज्ञान 
ओर गशित-जेसे नीरस विषय आपकी कवि-भ्रिय आत्मा को रुचिकर 
नहीं थे। आपके गणित के प्रश्न भी कविता का रूप धारण कर लेते 
थे । आपती बुद्धि इतनी तीत्र और कुशाग्र थी कि ११ वष की अवस्था 
में ही आपने मद्रास की मैट्रिक परोक्षा पास कर ली। और १३ वर्ष 
की अवस्था में आपने १३०० पंक्तियों की लेडी आक दी लेक नामक 
कविता लिखी और लगभग १०० प्रष्ठ का नाटक भी रच डाला | आप 
की इन कृतियों को देखकर लोग आश्चयान्वित हो गए | 

आपकी असाधारण प्रतिभा को देखकर निज्ञ/म-सरकार ने छात्र- 
यृत्ति देना स्वीकार किया और सरोजिनी उच्च शिक्षा पाने के लिए 
इंगलेंड गई । तीन बर्ष तक वे किंग्स कालिज में शिक्षा पाती रहीं । 
इन्होंने वहां के सभा-समाजों में बड़े उत्साह से भाग लिया वे इटली 
की सैर को भो गई । वहां के रमणीक दृश्यों न इनके हृदय में स्फूर्ति, 
कठपना में उड़ान और अन्तर में भठ्य भावनाएं भर दीं। इनकी काव्य- 
प्रतिभा, जो अभो तक कल के रूप में थ।, खिल पड़ी ओर उन्होंने 
सुन्दर कविताएं लिखीं । 

१८६८ में बे इ'गलेंड से भारत लौट आई' । अपनी स्वतंत्र वृत्ति 
के कारण उन्होंने स्वयं चट्टोपाध्याय ब्राह्मण होते हुए भी, अब्राह्मण 
डाक्टर गोविन्द राजुलू नायडू से वियाह कर लिया। इस अन्त- 
जातीय विवाह से त्राह्मण-समाज में खूब चिल्ल-पों मची। किन्तु आपकी 
स्वतंत्र आत्मा तो जात-पात की संकीणेता से परे थी। सरोजिनी ने 
अपनी विद्या और कुशलता से घर की भूमि को स्व बना दिया। 
उमकी चार संन्‍्तान दो लड़के ओर दो लड़कियों उत्पन्न हुई । 

सरोजिनी नायडू इस देश की उन भावुक ओर देश-भक्त विभूतियों 
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में थीं जो केवल पराधीन देश में जन्म लेने के कारण ही राजनीति के 
क्षेत्र में आई ,। अन्यथा उनके जीवन का मुख्य काय साहित्य-खजन 
ही होता। उनके इंगलिश कविताओं के संग्रह गोल्डन थेशोल्ड 
ओर बर्ड आफ टाइम इगग्लैंड में खूब प्रसिद्ध हुए। किन्तु एक प्रमुख 
इंग्तिश आलोचक एडमंड ग्रोस ने उनकी कविताओं में भारतीयता 
के प्रभाव की ठीघत्र आलोचना की, ऊिससे उनके हृदय को एक ठोकर 
लगी और उनका ध्यान देश की ओर गया । 

सन १६१४ में आप राजनातिक आन्दोलन एवं स्वतंत्रता-संग्राम में 
एक सफल वक्ता के रूप में अबतीर्ण हुई' और १६१६ में लखनऊ- 
कांग्रेस में आप प्रथम बार सम्मिलित हुई । वहां आपने स्वायत्त-शासन 
पर एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया। आपको वकृत्व शक्ति ने 
श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध कर बना दिया। उस समय से बराबर आप 
कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेती रहीं और आपकी गणना 
कांग्रेस के नेताओं में की जाने लगी । 

' १६१७ में आपने समस्त देश का दौरा किया ओर स्थान-स्थान पर 
राजनीतिक विषयों पर भाषण दिए। १६१८ में आप मद्रास-प्रान्तीय 
कांग्रेस की अध्यक्षा बनीं । १६१६ में आपने यूरोप. जाकर अन्‍्तराष्ट्रीय 
सत्रीमताधिकार-परिषद्‌ में अपना भाषण दिया। १६२२ के अन्त में 
आपने कांग्रेस की ओर से दक्षिणी- अफ्रीका का दोरा किया.। 

१६२४ में कानपुर में कांग्रेस का अधिषेशन हुआ । उस समय 
साम्प्रद[यिक दंगों के कारण देश का वातावरण बड़ा विषाक्त था। ऐसे 
माजुक समय में राष्ट्रपति-पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 
थी जो साम्प्रदायिक ' वेमनस्य के उन्मूलन में समथ तथा हिन्दू- 
मुसलमान सभी का विश्वास-पात्र हो । अतः सब सम्मति से आपको 
ही उस गोरबमय पद पर सुशोभित किया गया आपने अपने सभा- 
पति पद॑ से बड़ा ही हृदयंग्राही भाषण दिया । -- - 

अगस्त १६२६ में आप अफ्रीका में वहाँ की भारतीय कांग्रस 
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की अध्यक्षा बनकर गई' | १६३० में नमक-सत्यभ्रह के आन्दोलन सें 
साहसपबक भाग लेकर आपने यह सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय 
स्वाधीनता-संग्राम में महिलाओं का स्थान भी पुरुषों से कम नहीं हे । 
ज़ब गान्धी जी ओर बयोवृद्ध तेयब जी गिरफ्तार कर लिये गए तो 
सत्याग्रह का संचालन करने आप वहाँ पहुंचीं। घरसना नामक नमक- 
गोदाम पर धावा बोलने के लिए जो जत्था जा रहा था, उसका नेतृत्व 
आपने किया । एक स्थान पर परे २० घण्टे तक धरना दिये बेठी रहीं 
ओर उस चिलचिलाती धूप में आपको एक घृ'ट पानी तक न मिला । 
किन्तु आप हृढ़ता पर्वेक अपने स्थान पर अटल रहीं । 

१६३१ में आप महिला सदस्य के रूप में गोल मेज़-कान्फ्र स में भाग 
लेने लन्‍्दन गई और गांधी जी को परा सहयोग दिया। १६३१-३२ 
के आन्दोलनों में आप भो जेल गई और हंसते-हंसते 
जेल की यातनाओं को सहन किया। २१६४२ के आन्दोलन में भी 
आपने सक्रिय भाग लिया । 

सरोजिनी नायडू ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए सदेव प्रयत्न 
किया । साम्प्रदाथिकता की गन्ध से वे कोसों दर थीं। उनकी राष्ट्री- 
यता दूध की भाँति पवित्र एवं उज्ज्बल थी। राष्ट्र के साथ बे पूरे 

दात्म्य स्थापित कर चुकी थीं। फिर भी वे राजनीतिज्ञ नहीं थीं देश- 

सेबविका थीं। गान्धी जी पर उनका अगाध प्रेम तथा अटूट श्रद्धा थी । 
गान्धी जी के पवित्र संदेश को उन्होंने अपने मुक्त-कंठ से देश और 
विदेशों में मुखरित कर दिया । 

बृद्धावस्था में भी आपके साहस एवं काय-शक्ति में कुछ अन्तर 
नहीं पड़ा । १६४७ में दिल्ली में एरशियायी-सम्मेलन का सभापतित्व 
आपने ही किया था। भारत के स्वाधीन होने पर १५ अगस्त १६४७ 
को आपको युक्रप्रान्त का गबनेर बनाया गया। आपने इस उत्तर- 
दायित्व पर्ण पद पर कार्य करके अपनी योग्यता और प्रतिभा का 
अदभुत परिचय दिया। 
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११ फरवरी १६४६ लखनऊ से दिल्ली को जाते हुण आप सहसा 
रुएण हो गई! ओर उसके पश्चात्‌ आयकों हातत गिरतों ही गई। 
बीमारी के इन दिनों में आप अनेक सामाजिक समारोहों में भाग छेती 
रही थीं। बड़े-बड़े योग्य डाक्टरों की चिकत्सा से भी आपको आराम 
न हुआ और २ मार्च १६४६ को प्रातः काल २ बजे लखनऊ के गवरने- 
मेन्ट-हाउस में आपका देद्ान्त हो गया। समस्त देश में आपकी 
मृत्यु का शोक मनाया गया। सरोजिनी नायडू की मृत्यु से गान्धी जी 
का एक अत्यन्त निकटवर्ती व्यक्ति ही नहीं उठ गया, वरन भारतीय 
उदबुद्ध महिला-समाज का एक अनुपन्न रत्न जाता रहा । 


शिक्षा-शास्त्री. समाज-सुधारक 


बिक 

राजा रामभाहन राय 

रत्न-प्रसबिनी भारत-भूमि ने अमित काल से अनेक एसे पुरुष रत्नों 
को जन्म दिया है जो आत्मा और शरंर दोनों की दृष्टि से आदशे हों। 
मध्यकाल सें जब सत्यवादी युधिष्ठटिर के सिहासन पर मुसलमान 
सम्राट आरुद़ हो चुके थ, तब भी विद्यापति, जयदेव, तुलसी, नानक 
गुरु गोविन्दलिह आदि धम्म-प्रचारकों न समाज की उन्नति का यशथेष्ट 
प्रयत्न किय। था। इसक अनन्तर जब मुसलमानों का प्रताप-रवि भी 
पश्चिमांचल में छिपने लगा और अंग्रेजों की विजय-पताका इस देश 
पर फहराने लर्गण, उस समय भी भारत-माँ की गोद सयोग्य पत्र-रत्नों 
से वंचित नहीं रही। अवार्च-न काल में जिन सहापुरुषों न देश- 
विदेश में भारत का मुख उज्ज्वल किया है उनमें बंगाल के राजा 
राममोहन राय का भी एक विशिष्ट स्थान है । 

आज से दो शताब्दी पर्व जब भारत में पश्चिमी सभ्यता का 
पयाप्त प्रचार नहीं हुआ था, समस्त देश कुसंस्कारों और कुरीतियों का 
अखाड़ा बना हुआ था, धर्म के सिहासन पर आडम्बर और विलाम 
की प्रतिमूत्तियों का अधिकार था, वैभवशालियों के अत्याचार से 
दरिद्र और अहम्मन्य पुरुषों के अनाचार से महिलाओं का दम घुट 
रहा था, पुण्य-सलिला भागीरथी के दोनों तट अनाथिनी विधवाओं 
के आते-नाद से गुव्जायमान हो रहे थे, सती दाह का चितानल धूनघू 
कर मनुष्यों का उपहास कर रहा था, उस प्रगाढ़ अन्धकार में महात्मा 
रशाभमोहन राय दीप-शिखा! की भाँति प्रकट हुए । 

राजा राममोहन राय का जन्म सन्‌ १७७४ में हुगली जिले के अन्त- 


शिक्षा-शास्त्री, समाज-सुधारक 





राजा राममोहनराय 









विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर 
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गत राधानगर ग्राम.में हुआ था | इनके पिता रामकान्त नवाब सिरा- 
जुद्दौला के यहाँ एक उच्च पद पर नौकर थे । अन्त में नौकरी छोड़कर 
राधानगर चले आये। यहाँ बदेवान के राजा से इन्होंने कुछ ग्राम लगान 
पर ले लिये थे | रामकान्त परम वेष्णव थे. और प्राय: तुलसी की माला 
लेकर राम नाम का जप किया करते थे। शजा रा।ममोहन राय की जननी 

गुणबती, बुद्धिमती और घर्मपरायणा .थीं। तात्कालिक भ्रचलित 
बम में उनकी अटूट भक्ति थी। संसार के अन्य मह।पुरुषों को भाँति 
राममोहन राय ने भी मात भावनाओं. से प्रेरित होकर अपनी आत्मा 
को महान बनाया । क्‍ 

.. उस समय संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा का प्रचार था। 
राममोहन ने कतिपय मास तक संस्कृत का अध्ययन करके फारसी 
का अभ्यास आरम्भ कर दिया। शशबव काल में उनकी असाधारण 
मेधा और तरऊ-शक्ति का परिचय प्राप्त कर आमवासी आश्चय करते 
थे। ६ वर्ष की अवस्था तक राममोहन ग्राम में ही प्रारम्भिक शिक्षा- 
लाभ करते रहे, तदनन्तर उनके पिता ने अरबी और फारसी का अध्य- 
यन करने के लिए उन्हें पटना भेज दिया |. दो-तीन वर्ष में ही अपनी 
बिलक्षण बुद्धि की सहायता से बे अरबी भाषा में व्युत्पन्न हो गए । 
कुरान के पाठ तथा मौलवी-मुल्लाओं के सहवास से उनके हृदय में 
एकेश्वरवाद का.आंकुर. पटना में ही उत्पन्न हो गया था। राजा राम- 
मोहनराय को सूफी मत पर भी बड़ श्रद्धा थी । 

. १२ वष को अवस्था. सें पिता के आदेश से राममोहन संरकृत॑ 
भाषा ओर तद्विषयक्र शास्त्रों को पढ़ने के लिए बनारस चले गए। 
अल्प काल में ही. प्राचीन आएं प्रन्थों का.अध्ययन करके वे घर लौट 
आये .।. मुसलमानों के. सहवास से जिस एकेश्वरव्राद का अंकुर इनके 
हृदय में जम गया.थां, वह शास्त्र-प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान से बढ़ने लगा। 
पिता-पुत्र के विचार.एवं-मत- भिन्न-भिन्न होने के कारण परस्पर वाद 
विवाद भी हो जाता था| केंभी-कभी दुःखी : होकर दामकान्त, पुत्र. का 


श्र्प महान भारतीय 


तिरंस्कार भी कर देते थे। १६ वर्ष की आयु में राममोहन ने प्रचलित 
धर्म के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अपने घिचारों को पुस्तक-जद्ध 
किया। जिस समय समग्र देश पौत्तलिकता के निबिड अन्धफार से 
अ्राच्छादित था, पाश्चात्य ज्ञान और सभ्यता का प्रयेश नहीं हुआ। था, 
शिक्षणालयों का सवंधा अभाव था, उस समय उनके क्रान्तिकारी 
विचारों ने जनता में एक तहलका-सा मचा दिया। उनके उत्साह और 
बविद्सा की सब ओर च्चा होने लगी। इस पुस्तक के कारण पिता- 
पुत्र का विवाद भी बढ़ गया और षोडश-बर्षीय राममोहन को ग्रह- 
त्याग करना पड़ा । 

'मभिन्न-मिन्न प्रदेशों में भ्रमण करके राममोहन ने अनेक भाषाएं 
सीखीं और उनके द्वारा अनेक धर्म-प्रन्थों का अध्ययन किया। इसी 
बीच बौद्ध धर्म का अनुशीलन करने के लिए उन्होंने तिब्बत की यात्रा 
की। वहाँ इन्होंने बोद्ध मत का खंडन करके एकेश्वरवाद का प्रचार 
किया । तिब्बत निवासी अपने धर का खंडन सुनकर बड़े क्रोधित हुग, 
कोमल-हृदय स्त्री-जगत्‌ ने उनके विचारों का विशेष आदर और सम- 
थन किया। वास्तव में तिब्बत में महिलाओं की सहायता ने ही राम- 
मोहन की रक्षा की। तिब्बत-वासिनी नारियों के स्नेहपणं व्यवहार 
से नारी-जगत के प्रति राममोहन को बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी । 

कुंछ॒ दिन तक हिमालय के उत्तरवर्ती प्रदेश में भ्रमण करके थे 
पुनः घर लौट आये। घर आकर उन्होंने एकाम्त चित्त होकर संस्कृत 
शास्त्रों की चचा प्रारम्भ की। हिन्दू शास्त्र-सागर को मथकर बे 
भ्रह्मश्ञान के रत्न की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगे । उनकी यह दशा 
देख पिता-पुत्र में पुन कलह रहने लगा। विवश होकर रामसोहन 
को फिर घर छोड़ना पड़ा। १२-१३ वर्ष तक उन्होंने काशी में निवास 
करके अपंनी झञान-पिपासा शान्त की। इसी समय सन्‌ १८०३ के 
अ्रस-पास इनके पिता रामकफान्त की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय 
रॉममीहेन पिता के पांस ही थे । 
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प्रायः छोटी-मोटी घटनाएं ही महापुरुषों के हृदय पर इतना गहरा 
प्रभाव डालती हैं कि उनका जीवन-उद्द श्य उनमें ही प्रतिबिम्बित हो 
उठता है। राममोहन राय के समय में प्रतिदिन अनेक नारियों को 
अपनी इच्छा के विरुद्ध सती-धर्म की प्रथानुसार भस्मसात्‌ होना पड़ता 
था। किन्तु किसी ने भी उस पाशविक अत्याचार के विरुद्ध आन्दो- 
लन नहीं किया। उन्हीं दिनों राममोहन राय ने भो अपनी भावज 
पर इसी अत्याचार का हृदय-विदारक दृश्य देखा था। उनके बड़े 
भाई जगमोहन राय की मृत्यु पर उनकी पत्नी को बरवस सती कराया 
गया। जब चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई तो ज्ञाला-ताप से तप्त होकर 
बह कोमलांगी वहाँ से उठ भागी। किन्तु यमदृतों के समान अनेक 
धमाधिकारियों ने लम्बे-लम्बे बाँलाँ की मार से उसे चिता में गिराकर 
उसकी भी कपाल-क्रिया कर दी | यह देखकर राममोहन राय का हृदय 
प्रकम्पित हो उठा । उन्होंने मन-दरी-मन स्ती-अथा के मूलोच्छेदन की 
प्रतिज्ञा की। अन्त में उनके उद्योग से सन्‌ १८११ में इस कुप्रथा का 
प्रतिषेध हुआ । 

राजा राममोहन राय को संस्कृत, अरबी ओर फारसी का पर्याप्र 
ज्ञान था, फिर भी पाश्चात्य सभ्यता का अनुशोलन तथा पूर्ण ज्ञान 
ग्राप्त करने के लिए उन्हें अंग्रेज़ी के ज्ञान की आवश्यकता अनुभव 
हुईं। अतः उन्होंने अंग्रेज़ी का साधारण अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 
मुसलमानों के राजत्व काल में अनेक अत्याचार होते हुए भी सर्वोच्च 
राज-पद पर हिन्दू अथवा मुसलमान ही नियुक्त होते थे। किन्तु 
इसके विपरीत इस्ट इण्डिया कम्पनी के युग में भारतीयों को उच्च 
सरकारी पदों से बंचित कर दिया था। उनके लिए उश्च सरकारी 
नौकरी सरिश्तेदार की नियत थी। राममोहम ने जान डिंगबी साहब 
के कायालय में नोकरी के लिए आवेदन-पत्र भेजा जो स्त्रीकार कर 
लिया गया ओर वे डिगवी साहब के दीवान नियुक्त हुए । डिगबी 
महोदय उनकी योग्यता और विद्वत्ता से अत्यस्त प्रभाषित हुए और 
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१८१४ इ० तक उन्हें अपने साथ रखा। डिगवी साहब के सम्पक 
से उनका अंग्रेज़ी-ज्ञान बहुत उन्नत हो गया और डिगबी साहब उनके 
अनन्य मित्र बन गए। उस! वे कुछ विशेष कारणों से बाध्य होकर 
राममोहन राय ने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और रघुनाथपुर ग्राम में 
अपनी छोटी-सी कुटिया बनाकर रहने लगे । 

रामसमोहन राय के पिता ने उनके तीन विवाह किये थे। ६ ब्ष 
की अवस्था में उनके दो विवाह हो चुके थे ओर तीसरा विवाह 
द्वितीय पत्नी की उपस्थिति में किया गया था। र/ममोहन राय बह- 
विवाह के पक्ष में नहीं थे, किन्‍त बाल्यावस्था में ही माता-पिता ने 
उन्हें जकड़ दिया था। रघुनाथपुर में कुछ दिन निवास करने के 
परंचात्‌ उनका मन ऊब गया । भद्र-समाज अथवा काये क्षेत्र के अभाव 
में ग्राम में अकमंण्य होकर रहना उन्हें खलन लगा। अन्त में वे ४२ 
बषे की अवस्था में कलकत्ता चढ्क आये । 

कलकत्ता आकर उन्होंने देशोद्धार की भावना से प्रेरित होकर 
अपना कार्य आरम्म कर दिया। उनके प्रचार से समस्त बंगभूमि में 
आन्दोलन मच गया। धनिकों की बेठक में, भद्टाचार्यां की पाठ- 
शालाओं में और ग्राम-ग्राम के चंडी मंडपों में राममोहन राय की चर्चा 
होने लगी। उनकी ज्ञमता, गम्भीर मुद्रा ओर मधुर व्यवहार से आक्ृष्ट 
होकर अनेक संश्रान्त व्यक्ति उनके पास एकत्रित होने लगे । 

कलकत्त[ में कुछ दिन काय करने के पश्चात्‌ उन्होंने अनुभव 
किया कि केवल वक्‍तृताओं से उनके उद्द श्य में सफलता नहीं मिल 
सकती | अरतग्ब उन्होंने पुस्तकों द्वारा प्रचार-कार्य आरम्भ किया। 
ब्रह्मज्ञान-प्रतिपादक ग्रन्थों को क्रमशः प्रकाशित कराकर त्रिना मूल्य 
वि्तारत कराया। सब प्रथम बंगला में वेदान्त-यूत्र का भाध्य प्रकाशित 
हुआ | इस पुस्तक से जन-साधारण में उनके सिद्धान्त। का पयातप्त 
प्रचार हुआ | इसके अतिरिक्त उन्होंने दो पत्र भी निकाले। जिनमें 
से एक बंगला में तथा दूसरा फारती में प्रकाशित होता था .। 
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सन्‌ १८२८ के अगस्त मास में अपने कुछ मित्रों के सहयोग से 
बरद्म-समाज” की स्थापना की। तदनन्तर उनके अनुयाथियों और 
शिष्यों ने दिन रात एक करके बंगभूमि के कोने-कोने में एकेश्वरवाद 
का संदेश पहुँचा दिया । अनेक समयोपयोगी सामाजिक प्रश्नों पर 
विचार करके अंग्रेज़ शासकों की आँखें खोलीं और बेद-विद्यालय, 
हिन्दू कालिज आदि शिक्षणालयों की नींव डाली। इसी समय 
उन्होंने मातू-भाषा की इतनी उन्नति की कि आज भी वे बंगला-गद्य के 
सष्टिकता माने जाते हैं । 

सन्‌ १८२१ से १८२६ तक राममोहन राय को अनक यंत्रणाओं 
का सामना करना पड़ा। उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्र राधाप्रसाद 
सरिश्तेदार पर रग़बन का अभियोग लगाया गया था, किन्तु राममोहन 
राय के प्रभाव तथा प्रयत्न से वह निर्दोष सिद्ध होकर मुक्त हो गया। 
इसी समय उनकी घर्म-निष्छठा माता का भी स्वर्गवास हो गया और 
इसके कुछ दिन पश्चात उनकी द्वितीय पत्नी श्रीमती देवी का भी 
देहान्त हो गया। पत्नी के त्रियोग से राममोहन अत्यन्त कातर और 
खिन्न हो गए थे। 

राममोहन राय की विदेश-यात्रा की बलवती इच्छा थी। वे 

ग्रेज़ों को उनके स्वतंत्र देश में देखकर उचित ज्ञान प्राप्त करना चाहते 

थे, किन्‍त अथाभाव और समयाभाव से विवश थे। उन्हीं दिनों 
दिल्ली के बादशाह का कम्पनी से कुछ झगड़ा चल रहा था ओर उसका 
विचार लन्दन में होने वाला था। बादशाह ने राममोहन रशय को 
राजा की पदवी से विभूषित करके राजदूत बनाकर विलायत भेजने 
का निश्चय किया | तब प्रचलित प्रथा के अनुसार समुद्र यात्रा निषिद्ध 
थी, अतणव समस्त देश में कोहराम मच गया। किन्तु देशवालियों 
के व्यथ प्रतिरोध की उपेक्षा करके राजा राममोहन राय तो १४ नवम्बर 
सन १८३० इ० को बिलायत के लिए प्रस्थान किया । 

इंग्लेंड में राजा राममोहन राय का अभूतपूर्थ सम्मान हुआ । उनके 
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सम्मानाथ अनेक सभाएं एवं प्रीतिभोज किये गए। समाचार-पत्रों 
में उनके प्रगाढ़ पांडित्ण तथा अभद्वाकृति की अनेक दिनों तक चर्चा 
रही । लिवर पल, मान्चेस्टर, लन्दन प्रभ्नति नगरों में उनको सांदर 
निमंत्रित किया गया और जनता ने उनद; त्रह्मविषयक उपदेश सुना | 

त में कायाधिक्य के कारण उनका स्वास्थ्य विक्रत हो गया और 
अत्यधिक उपचार करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ और २७ 
सितम्बर १८३३ की रात्रि को ब्ृस्टल नगर में उनका शरीरान्त 
हो गया। उनकी मृत्यु से इंग्लेंड और भारत में हाहाकार मच गया । 

राज! राममोहन राय बुद्धि, हृदय, ध्रमेभाव, आध्यात्मिकता तथा 
तक आदि गुणों में अद्वितीय थे। उनके चरित्र में कोमलता और 
कठिनता का अद्भुत सामंजस्य था। उनका विचार थ। कि तात्कालिक 
सभ्यता और तत्सम्बन्धी ज्ञान मनुप्य-मात्र की मानसिक, राजनीतिक 
सामाजिक और आध्यात्मिक स्वाधोनता पर निर्भर है। उक्त सवा 
धीनता की प्राप्ति के लिए शास्त्र, जनश्रुति, देंशाचार और कुसंस्कार की 
श्व'खला को ताड़ना पड़ेगा। यद्यपि उनके द्वारा प्रतिपादित लिद्धान्तों 
का सर्वमान्य होना आवश्यक नहीं है, फिर भी राजा राममोहन राय 
की महानता में कोई सन्देह नहीं रह सकता । 


दा 
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भारत में यां तो बहुत-स ,शक्षा-शास्त्री एवं समाज-सुवारक हुए 
हैं, (कन्तु इश्वरचन्द्र विद्यालागर उन मानवररत्नों में से थे, जिनके 
नाम से उत्साह, चरित्र से शिक्षा, कार्यो से प्रेरणा और वाणी से शक्ति 
मिलती है | इश्वरचन्द्र विद्यासागर का जीवन एक आदशे एवं अनु- 
करणीय जीवन था। जिस महापुरूुष ने जन्म से मृत्यु पयन्त जीवन 
का प्रत्येक क्षण लोक सवा ज्ं परापकार में व्यतीत किया हो, जिसने 
स्वयं भूख्या रहकर छुव।-पस्तों क पेट को ज्वाला बुराई हो, स्वयं नंगा 
रहकर नंगों को बस्त्र दिये हों, स्वयं दुःखों होकर दुग्यियों का कष्ट 
मिटाया हो, वह महापुरुप सर्वेधा वन्‍्दनोय एवं स्तुत्य है। इश्वरचन्द्र 
वेद्यासागर उक साहला, स्व।वलम्ब।, कतेव्य परायण और कमशील 
मानव थे। दोन-हान समाज की दुरवस्था दखखकर उनका दृदय द्रवित 
हो जाता था और व तन-मन-घन से उसको संबा में रत हो जाते 
थे। इसी से आज प्रत्येक भारतीय उनका नाम श्रद्धा के साथ 
लेता है । 
इश्वरचन्द्र विद्यासलागर का जन्म समर १८२० हई० में बंगाल में 
दिनीपुर जिले के अन्तगत वोरसिह नामक ग्राम में हुआ था । उनके 
पिता ठाकुरदास वन्द्योपाव्याय एक निर्वेन किन्तु सन्‍्तोषी होने के 
कारण धनी ब्राह्मण थे। उनके कुन में न्याय, कतेव्य-परायणता, परोयकार 
दया, दृढता, परिश्रम तथा स्वावलम्बन आदि गुण परम्परा से ही चले 
आते थे | इसलिए विद्यासागर में इन समछ्त गुणों का प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान होना न्‍याय- 4गत था। 
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लाड-चाव में पालन-पोषण होने के कारण बाल्य-काल में इश्वरचन्द्र 
विद्यासागर बड़े चंचल और नटखट बन गए थे। पाँच वषे की 
अवस्था में इन्हें ग्रामोश पाठशाला में बिठाया। इनकी बुद्धि बड़ी 
प्रखर और स्मरण-शक्ति तोब्र थो । अपनी योग्यता और बुद्धि बल से 
इन्होंने तीन वर्ष में हो पाठशाला को पढ़ाई समाप्त कर दो | इसके 
पश्चात्‌ इनके पिता, जो कलकत्ता में ८) मासिक पर नौकर थे, इन्हें 
अपने साथ कलकत्ता ले गए और वहाँ एक पाठशाला में पढ़ने बैठा 
दिया। तीन मास में ही उस्त पाठशाला की पढ़ाई भी समाप्त कर दी | 
तत्पश्चात्‌ १८२६ के जून मास में ६ वषे को आयु में इन्हें संस्कत 
कालिज में भर्ती कराया गया । वहाँ वे व्याकरण की तीसरी श्रेणी में 
पढ़ने लगे। अपने परिश्रम ओर बुद्धि-बल से इन्होंने प्रथम वार्षिक 
परीक्षा में पाँच रुपये की छात्र-वृत्ति प्राप्त की। वे सदेव इसके लिए 
ग्रयत्नशील रहते थे कि कोई विद्यार्थी उनसे आगे न बढ़ जाय । वे सदा 
अपनी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता एक-सी बनाये रखने के लिए जो-जान 
से चेष्टा करते थे। 

इंश्वरचन्द्र का परिवार बहुत बड़ था ओर पिता निधन थे । कभी- 
कभी तो समस्त परिवार को उपवास करना पड़ता था। इस पर भी 
जब कभी विद्यालय से छात्र वृत्ति मिलती, तब उससे वे निधन भाइयों 
की सहायता करते थे। कोई सहपाठो बीमार होता तो वे-तुरन्त उसकी 
दवा का प्रबन्ध कर देंते। स्वयं मोटे-कोटे वस्त्र पहनकर निधन 
साथियों को अच्छे-अच्छे वस्त्र खरीद देते थे। इस प्रकार परोपकार 
एवं स्वार्थ-त्याग का महान्‌ गुण इनमें बचपन से ही विकसित 
होने लगा | 

ग्यारह वर्ष की अवस्था में इश्वरचन्द्र ने व्याकरण की शिक्षा 
समाप्त करके साहित्य श्रेणी में प्रवेश किया। साहित्य की वार्षिक 
परीक्षा में सब प्रथम उत्तीणे होकर आपने छात्र-वृत्ति प्राप्त की । आपने 
अपनी असाधारण योग्यता से सबको चकित कर दिया था। साहित्य 
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की शिक्षा सम्पूण करके १४ बे की आयु में वे अलंकार श्रेणी में 
पढ़ने लगे और एक वष में ही अलंकार के ग्रन्थों को समाप्त कर डाला। 
इसके उपरान्त केबल ६ मास में धर्मशास्त्र की परीक्षा पास करके 
वेदान्त पढ़ने लगे। 

घर की दश। अच्छी न होने के कारण भर-पेट' भोजन न मिलने 
पर भो, ओर घर के चौका-बर्तेन आदि सब कार्य स्वयं करते रहने पर 
भी इश्वरचन्द्र कठिन परिश्रम द्वाररा प्रत्येक श्रेश्नो में सब प्रथम उत्तोणे 
होते थे। न्याय ओर दर्शन को पराक्षा में भो वे प्रथम श्रेणों में उत्तोणो 
हुए ओर उन्हें १००) रुपये का पुरस्कार मिला। 

अनेक कष्टों और विध्नों को पार करते हुए विद्यासागर ने प्रत्येक 
विषय में पणे सफलता प्राप्त की | भिन्न-भिन्न विषयों में कोई अद्वितीय 
हो सकता है, परन्तु प्रत्येक विषय में अद्वितीय कोई विरला ही 
मनुष्य होता है १८४१ में २९ बर्ष की आयु में उन्होंने कालिज की 
ओर से उन्हें द्यासागर की उपाधि दी गई । 

१८४९ में कालिज को शिक्षा समाप्त होते ही मार्शेल साहब ने 
आपको फोट बविलियम कालिज में अध्यापक के पद्‌ पर नियुक्त किया। 
नौकरी के साथ ही आपने हिन्दों और पढ़ना आरंभ किया | उसी 
समय विद्यासागर ने अपने एक मित्र को पढ़ाने के लिश एक दिन में 
एक व्याकरण बनाया, जो बाद में उपक्रमणशिका नाम से प्रकाशित 
हुआ और आज तक सब जगह पढ़ाया जाता है। 

सन्‌ १८४६ इई० में इन्होंने लाड हाडि'ग से कहकर समस्त बंगाल 
में एक सौ बंगला के स्कूल खुलवाये, जिनमें बच्चे मात्‌ भाषा की 
शिक्षा पाने लगे। इन स्कूलों में शिक्षकों के प्रबन्ध का कार्य भी आप 
ही करते थे । इन सब कार्यों से समय बचाकर आप दीन-दुखियों की 
सेवा-सहायता करते और इससे भो समय बचाकर फोट बिलियम के 
साहबों को बंगला, हिन्दी और संस्कृत पढ़ाते थे | 

उसके कुछ दिनों पश्चात्‌ कालिज़ की काय-प्रणाली में मतभेद हो 
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जाने के कारण आपने नौकरी छोड़ दी। बड़े-बड़े अधिकारियों के 
सममाने पर भो आप अपने विचार से न हटे । जब लोगों ने पूछा कि 
नौकरी छोड़कर क्या करोगे ? तब आपने उत्तर दिया--आलू-परमल 
बेचू गा, मोरी की दुकान करू गा, किन्तु जिस नोकरी में प्रातिष्ठा नहीं, उसे 
नहीं करूंगा । विद्यासागर जितने विनम्र और उदार थे उतने ही 
स्वावलम्बी ओर स्वाभिमानी भो थे । 

नौकरी छोड़ने पर कुछ दिनों तक बेकार रहे। किन्तु शीघ्र ही 
कतिपय मित्रों ने आम्रह करके विद्यासागर को संस्कृत काजिज में 
साहित्य-श्रेणा का अध्यापक बनाया। इस पद पर रहकर आपने 
प्राचीन अगप्राप्य संस्कृत अन्धों का जोर्णोद्धार किया आपने घोर आन्‍्दो- 
लन करके शूद्रों का संस्क्रत कालिज में प्रवेश कराया। निधन विद्यार्थियों 
को निःशुल्क पढ़ाने की प्रथा जारी को। संस्क्र7 कालिज की अंग्रेजी 
शिक्षा सबके लिए अनिवाये कर दी । बहुतेरे नामंज् स्कूल खोझे गए, 
जिनके निरीक्षण का भार भी आपको सौंपा गया। 

१८५७ ईं० में कलकत्ता-यूनिवर्सिटी की यथार्थ नींव पड़ी। उस 
समय आप चार विषयों के परीक्षक बनाये गझ। परीक्षा-समिति के 
सदस्य को ६००) वार्षिक मिलते थे। दूसरे वर्ष ही आपने परीक्षक 
होना अस्वीकार कर दिया । आप अपने निश्चय पर सदेव 
दृढ़ रहते थे। संसार की कोई भो शक्ति आपको ककत्तंठ्प्ररपरायणता 
से विचलित नहीं कर सकतो थो | उक बार कालिज के डायरक्टर यंग 
साहब ने आपसे किसी स्कूल की एक झूठी रिंपोट लिखने को कहा | 
आपने ऐसा करने से तुरन्त इन्कार बार दिया। अधिक कहा सुनी होने 
पर आपने तुरन्त नौकरी छोड़ दी । 

सन्‌ १८७३ में बंगाल में घोर अकाल पड़ा। उस समय आपने 
अकाल-पीड़ितों की सहायता में दिन-रात एक कर दिया। स्वयं 
अपने आराम में अन्न-भंडार खोलकर हज़ारों मनुष्यों के प्राण बचाये। 
अछूतों, अलसतों ओर मुखियों की आप बिशेष कर सेवा करते थे । 
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एक दिन प्रात:काल उक मेहतर ने आकर कहा कि मेरी स्त्री को 
हेजा हो गया है, यदि आप सहायता न करेंगे तो बह न बचेगी | 
इश्वरचन्द्र तुरन्त दवा-दारू लेकर उसके घर पहुँच गए। दिन-भर 
उसके पास बेठ दवा-दारू करते रहे । सन्ध्या को ज़ब वह कुछ स्वस्थ 
हुईं, तब आप घर आये और भोजन किया। 

विद्यासागर को लोक-सेवा और दानशालता की अनेक कहानियाँ 
प्रचलित हैं | वे अपना स्वस्थ लुटाकर भो दोन-दुखियों की सहायता 
करते थे | कलकत्ता और बंगाल के असंख्य दीन दुखी लोगों को १),२), 
३),५), ४), मासिक की सहायता बहुत दिनों तक मिलती रही | किसी 
का दुःख सुनते ही उनके सरल उदार हृदय में दया का सागर उमड़ 
पड़ता था | मनुष्य-मात्र के लिए उनकी दया का द्वार खुला रहता था। 

विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए भी उल्ले बनीय काय किये | 
विधवाओं की दुःख भरी अबर था देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। 
उन्होंन बड़े बड़े पर्डितों से शास्त्राथ करके विधवा-विवाह को शास्त्रा- 
नकल सिद्ध किया । ,इस विषय में दो पुस्तकें प्रकाशित कराई', जिन 
में विधवा-विवाह को शारग्त्र के अनुकूल सिद्ध किया गया था। आपने 
अटूट प्रयत्त करके ?८५७ में कोंसिल में विधवा-विबाह का कानून भी 
पास कराया। आपके सद्प्रयत्नों से जगह-जगह विधवा-बिवाह होने 
लगे । इसके अतिरिक्त आपने ख्री-शिकज्षा पर विशेष ज़ोर दिया और 
अनेक कन्या पाठशाला स्थापित कराई । 

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने साहित्य की भी पयाप्र सेवा की है । 
भारतेन्दु की भाँति आप प्रचलित बंगल|-गद्य के जन्म दाता माने जाते 
हैं। उनकी पहली हस्तलिगित पुस्तक वासुदेव-चरित है। उनका 
सीता-बनवास आज तक हाइस्कूलों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने अंग- 
रेजी भाषा में ४ और बंगला में ३० पुस्तके लिखी हैं। १८३० में उन्होंने 
संवाद-प्रभाकर नाम से एक बंगला-पत्र निकाला, जो उस समय 
दो सब श्रेष्ठ पत्रों में था। सोम प्रकाश नाम से आपने एक बंगला का 
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मासिक पत्र भी निकाला था। विद्यासागर अपने अन्तिम समय तक 
शिक्षा और विद्या का प्रचार करते रहे । 

सन्‌ १२६४ में विद्यासागर की धरम पत्नी बीमार हो गई । 
बहुत चिकत्सा कराने पर भी उन्हें लाभ न हुआ ओर एक दिन शआत्मीय 
जनों की सेवा ओर आदर का निरादर करके वे सदैव के लिए बिदा 
हो गई । विद्यासागर पत्नी के वियोग में अ्रति व्याकुल हुए । 

उसी दिन से उन्हें भी रोग ने आ घेरा। स्वास्थ्य सुधारने की 
इच्छा से करासडां गे के विश्राम-भवन में भी रहने के लिए गये, परन्तु 
लाभ होता न देखकर पुन: कलकत्ता आकर चिकत्सा कराने लगे। 
किन्तु कोई लाभ न हुआ ओर रोग असाध्य होता गया । अंत में बंगल। 
सन्‌ १२६८ के १३ आवशण को रात्रि १२ बजे आपका शरीरान्त हो गया। 
समस्त देश में आपकी मृत्यु से शोक की लहर दौड़ गई | जगह-जगह 
शोक सभा३ं करके श्रद्धांजलियां अर्पित की गई | 

इंश्वरच-द्र विद्यासागर वास्तव में भारत के एक अमुपम रत्न थे। 

लोक-सेवा, दलितोद्वार, स्त्री-सुधार आदि सभी क्षेत्रों में आपकी सेवाएं 
अभूतपूर्व हैं। आपने अपनी दानशीलता, कर्तव्य-परायणता, न्याय- 
त्रियता एबं क्रियाशीलताका जो आदशे उपस्थित कया है, वह सदेव 
तरुण भारत के युवकों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा । 


तीन 
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श््ः /्‌ 
महा सामी दयानन्द सरखती 

स्वामी दयानंद सरस्वती अपने समय के सबसे बड़े सुधारकों में 
थे । उनका प्रादुभाव ऐसे समय में हुआ जब हिन्दू समाज नैतिक- 
परतंत्रता तथा सामाजिक बंधनों के भार से दबकर मनुष्यत्व के उच्च 
आसन से गिर रहा था। देश में णसे अगशित मत-मतांतर एत्र॑ सम्प्रदायों 
का जन्म हो चुका था, जिनकी पूजा में देव का स्थान स्त्रियों ने ले 
लिया था और पूजा का स्थान दुराचार ने ले लिया था। नाम के लिए 
परमात्मा अब भी था, किन्तु पुजारियों ने उसे मंदिर के एक कोने में 
छिपा दिया था, जहाँ से उसके दशैन भी दुलेभ थे | अंधकार ओर 
अनाचार की उस भयानक निशा! में आये लोग अपनो वेदिक संपत्ति 
को खो चुके थे। आलस्य, पतन और अनाचार के उस अंधकार में 
स्वामी दयानन्द सरस्वतों ज्योति-स्तृप बनकर भारत के राज-मार्ग पर 
चमके ओर उन्होंने मनुष्यत्व के आसन से ऋ्युत आये जाति को फिर से 
उसके अतीत आसन पर आसीन किया और एकता तथा एकेश्वलाद 
का संदेश देकर फिर से उसमें बोये, शौय तथा पराक्रम की 
लहर दोड़ाई। 

स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म संवत्‌ १८८९ (सन्‌ १८२४) में 
मौरवी राज्य के टंकार। नाम ग्राम में हुआ था। उनके पिता कृष्णजी 
ओदीच्य ब्राह्मण थे और लेन-देन का काय करते थे। दयानंद का 
बचपन का नाम मूलशंकर था। ५ वर्ष की अवस्था से ही मूलशंकर 
को देवनागरी पढ़ाई गई ओर बहुत-से मंत्र तथा श्लोक कंठस्थ करा 
दिये गटर। आठ वष की अवस्था में आपका यज्ञोपवीत-संस्कार हो 
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गया । आपके पिता कृष्णजी शैवमत के अनुयायी थे और शिव की पूजा 
बड़ी निष्ठा तथा ठाट बाट से किया करते थे | मूलशंकर भं/ पिता के 
इन कार्था में उनके साथ रहते थे । 

माघ बदी चतुदंशी सं० १८६४७ को शिवरात्रि का ब्रत आथ। और 
पिता के साथ मूलशंकर ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ उपवस रखा। 
रात्रि को शिवमंदिर में जागरण हुआ । मूलजी भं। उसमें सम्मिलित 
थे। जब आधी रात्रि का समय हुआ तो पुजाये तथा उपासक सभी 
ऊ घने लगे; मूलशंकर को नींद कहाँ ? वे शिव की अनन्य पूजा में 
रत थे | उसी समय उन्होंने ऐसी घटना देखो जिसने उनके हृदय में 
क्रान्तिकारी विचारों का तूफान खड़ा कर दिया। शिव भगवान्‌ की 
मूर्ति के पंछे से कुछ चूहे निकले ओ.< सोधा। भोग खाने के लि मूर्त्ति 
पर चढ़ बेठे । बालक मूलशंकर अबाक्‌ रह गया। जिलोकी का स्वामी 
चूहों से मर खा रहा है ? कया मेरा देवता इतना निबेल और लज्जा- 
हीन है ? जिस व्यक्ति का, जिस जाति का देवता ऐसा हो, वह स्वयं 
केसी होगं। ? मूलशंकर के हृदय में इन्हीं विचारों का बबंडर उठ 
खड़ा हुआ | व[स्तविक शिब कोई ओर ही है। में उसकी खोज 
करूँ गा । ऐसा उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया । 

मूलशंकर की अवस्था अब चोदह वर्ष की थी। इसी समय दो 
ऐसी घटनाए' उनके सम्मुख हुई, जिन्होंने उनके जावबन को धारा को 
पलट' दिया । उनकी बहन को हैज़ा हो गया। बहुतेश उपचार करने 
पर भी वह न बची और उसकी मृत्थु हो गई। उनके 
सामने उनके परिवार में यह प्रथम मृत्यु थो। उन्होंने सोचा--पमुझे भी 
एक दिन इसी प्रकार मरना हे-सबको मरना हे-में ऐसी 
आवषधि की खोज करूँगा, जो मुर्के मृत्यु से बचा ले। अगर वर्ष 
डसी ठग्राधि से उनके चाचा को मृत्यु हो गई। मूल- 
शंकर ने उन्हें भी जाले देखा । इस समय उनको अवस्था १६ वर्ष की 
थी । उन्होंने बिलम्ब करना उचित न समभा और मृत्यु से बचने की 
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ओऔपधि खोजने के लिए घर छोड़ने का निश्चय कर लिया । 

उधर उनके पिता उनके बिवाह की तैयारियों में संलग्न थे। एक 
उत्तम कुज्ञ में सुन्दर वधू दूं ढी गई, भित्रों ने मूलशंकर को बधाइयाँ 
दीं, किन्तु मूलशंकर किसो दूसरी चिन्ता में घुल रहे थे। वे विवाह के 
बन्धन से बचकर कहीं दृर भाग जाना चाहन थे । जीणे-शीर्ण समाज 
को अंधकार के गत्ते से निकाल कर उसकी पुनः व्यवस्था करने वाल 
मह।पुरुष को कोन सांसारिक बन्धनों में बाँध सकता है। अतः संवत्‌ 
१६०२ में २२ वर्ष का मूलशंकर एक रात्रि को चुपचाप घर से निकल 
गया । विवाह के उबटन का स्थान भस्म ने लें लिया और वधू के 
स्थान पर आज बे मृत्यु से बचाने वाले सच्चे योगी १रू की खोज 
में थे। 

घर से निकलकर वे किसी योगी गुरू की खोज में इधर-उधर 
भटकने लगे | इसी बच पिता ने उन्हें ञक बार खोजकर पकड़वा 
मँँगाया, किन्तु वे पुनः घर से निकल गए और अहमदाबाद होते हुए 
बड़ीदा जा पहुँचे । वहाँ वे एक मठ में जाकर अद्वेतताद के अनुयायी 
बन गए । यहाँ इनका नाम शुद्ध चंतनन्‍्य रखा गया। शद्ध चेतन्‍्य को 
उनकी मनोनांत वस्तु न मिले, अतः वे अपनी यात्रा में आगे बढ़े 
और नमंद। के किनारे चाणोद कल्याणों नामक स्थान पर जा पहुँचे । 
वहाँ पणानंद सरस्वती ने उन्हें संन्यास की दं।क्षा दी ओर इनका नाम 
दयानन्द' सरस्वती रखा। 

दयानंद सरस्वती को अभो अभीष्ट गुरू नहीं मिल पाया थ।, वे 
पुनः अहमदाबाद लौटे ओर वहाँ के दुग्धेश्वर मंदिर में शिव।ननन्‍्द 
गिरि ओर ज्वालानन्द पुरी नाम के योगियों से योग विद्या सीखी । 
किन्तु उनके निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति अभी नहीं हुई थी। वहाँ से 
घलकर वे नमेंदा तट, आबू पर्येत और अन्य स्थानों में घमते-फिरते 
संबत्‌ १६११ में हरिद्वार आये। वहाँ चंडी के बन में तपस्या की। 

: हृषीकेश होते हुए बद्रीनारायण पहुँचे; किन्तु उन्हें उस प्रदेश में 
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कोई सच्चा गुरून मिल पाया। अन्त में वे निरंतर तीन वर्ष तक 
जंगलों, पहाड़ों थें दारुण कष्ट मेलते हुए संवत्‌ १६११ में स्वामी 
विरजानन्दजो की सेवा में मथरा आ पहुँचे | स्वाम( विरजानंद प्रज्ञा- 
चक्ञ थे ओर उनके अगांव पांडित्य को चारा ओर धूम थो। दयानंद 
ने इन्हीं को अपना गुरू बनाकर उनसे सब शास्त्र पढ़े। इस समय 
दयानन्द की अवस्था ३४ वर्ष के लगभग थी । 

लगभग २।॥ वर्ष तक आप वेद-शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। 
गुरूजी ने भो शिष्य की प्रतिभा और योग्यता प९ मुग्ब होकर उससे 
कुछ छिपा न रखा। पढ़ाई समाप्त होने पर दयानंद ने गुरूजी से 
अमण करने को आज्ञा माँगी। गुरू ने आशीवोद दिया--जाओ पुत्र, 
तुग्हारी विद्या सफल होवे, तुम भारत का अंधकार दूर करने में सफल 
होओ | गुरू का आशीर्वाद साथ लेकर रख दयानंद कल्याण यात्रा को 
चल दिये । 

अपनी इस यात्रा में वे देश के नगर-नगरांतरों का भ्रमण करते, 
पथ-अ्रष्टों को मार्ग दिखाते, आता का त्राण करते, वेदों का प्रवचन 
सुनाते, गोवध बंद कराने का प्रयत्न करते हुए फाल्गुण सु० ७ सम्बत्‌ 
१६०२३ को हरिद्वार कुम्म के मेले में पधारे ओर वहाँ के अमित जन- 
समुदाय के मध्य अपनी पाखंड-खंडिनी पताका गाड़कर बेठ गए। यहाँ 
उन्होंने व्याख्यानों और शास्त्रार्थों की वह अदूट धारा बहाईं, जिसने 
जाहवबी के साथ मिलकर जनता के भ्रम-मल को धो डाला और उन्हें 
णक बार फिर वेदों का अमर संदेश दिया | | 

मेले के पश्चात्‌ कणेवास, अनूपशहर, फरु खाबाद, कानपुर आदि 
नगरों का पर्यटन करते तथा वैदिक धर्म की पताका फहराते संवत्‌ 
१६२६ में काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने २८ ख्याति प्राप्त पंडितों से 
शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया। और अठारह पुराण, मूतति-पूजा, 
शैब, शाक्त, तंत्र अंथ, मदिरा, व्यभिचार, चोरी और छल-कपट आदि 
. की धब्जियाँ उड़ाते हुए अपने वास्तविक ,सुधारक रूप का.जनता को 
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परिचय दिया। १२ जून सन्‌ १८७४ को सत्यार्थ प्रकाश”! की रचना 
आरम्भ की, जिसकी प्रथम प्रति १८७५ में प्रकाशित हुईं। वहाँ से वे 
प्रयाग, जबलपुर, नासिक, पंचवटी आदि होते हुए बम्बई आये और 
वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया | 

३१ दिसम्बर १८७४ को स्वामीजी ने राजकोट में प्रथम “आर्य- 
समाज” स्थापित किया और उसके १० नियम बनाये। १८ जनवरी 
१८७४ में अहमदाबाद आकर आयसमाज की स्थापना की और २० 
अग्रेल १८७४ को बम्बई में आयेसमाज की स्थापना करके समाजों के 
र८ वैधानिक नियम बनाये। 

जनवरी १८७७ में लाड लिटन ने दिल्ली में एक बड़ा दरबार 
किया, जिसमें स्वामीजी को भी आमन्त्रित किया गया था। यहाँ 
आपने वाबू केशवचन्द्र सेन, नवीनचन्द्र/य तथा मुन्शी कन्हेयालाल 
आदि दूसर सुधारकों से विचार-विनिमय किया। वहाँ से चाँदापुर 
मेल में शास्त्राथ करते हुए २१ माचे १८७७ को लुधियाना और १६ अप्रैल 
को लाहौर आये । २४ जून को लाहोर में आयेसमाज की स्थापना की 
ओर २० अगस्त १८७८ को अमृतसर में आययसमाज बनाया। 

इस प्रकार देश में फेल पाखंड तथा अविद्या के अंधकार को दूर 
करके स्वामीजी ने सवत्र वेदिक धर्म का प्रकाश फैला दिया। २६ मई 
सन्‌ १८८३ को आप अजमेर आये और वहाँ उपदेश देकर जोधपुर 
पहुँच गए । जोधपुर के महाराज यशवन्तसिह ने आपका स्वागत किया 
ओर महाराजा के विशाल आँगन में ही स्वामीजी ने व्याख्यानों की 
धूम मचा दी और नगर की जनता को सद्भमे के दर्शन कराये। 

महाराज-जोधपुर स्वामीजी के परम भक्‍त थे। स्वामीजी उनके 
महल में भी उपदेशार्थ जाते थे । एक दिन स्वामीजी जब महाराजा से 
मिलने गये तब वहाँ उनकी वेश्य। ननन्‍्हींजान भी उपस्थित 
थी। महाराजा ने उसे छिपाने का भी प्रयत्न किया, किन्तु 
स्वामीजी ने उसे देख ही लिया। बस फिर क्यां था--उन्‍्होंने 
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महाराज को फटकारा--राजन्‌ / राजा पिंह होते हैं, वे कुतियों के पाछि 
नहीं जाते | इससे जहाँ महाराणा को लज्जा और अनुताप हुआ, बहाँ 
बेश्या क्रोध में पागल हो गई और उसने स्वामोजी के प्राण लेने की 
ठान ली। 

२४ सितम्बर की रात्रि को देनिक कार्या से निरिचन्त होकर 
स्वामीजी दूध पीकर सो गए, किन्तु पेट में दद हुआ और तीन वन 
हुए । क्लेश बढ़ गया। प्रातःकाल उठने पर फिर बमन हुआ ओर दस्त 
आरम्भ हो गए | स्वामाजी को संदेह हो गया कि किसी ने बिष दें 
दिया हैं । उन्होंने नंत-थोतों आदि अपने योगिक उपचार किये, 
किन्तु जहाँ पहले कई बार वे खाए बिष का उपचार करने में सफल 
हुए थ, अबकी बार न हुए । १५ अक्तूबर को राग अधिक बढ़ जान 
पर आबू गये, वहाँ भें। शांति नहीं मिल।। २३ अक्तूबर को अजमेर 
आ। गए। कई डाक्टरों का उपचार हुआ, किन्तु लाभ न हुआ। अन्त में 
३० अक्तूबर को दापमालिका के देन संन्ध्या के ६ बजे स्वाम(जी 
प्रसन्न मुख हो सबको आश।वांद देकर और ईश्वर तेरी इच्छा पूर् हो! 
कहकर इस संसार से बिंदा हो गए । 

भारत पर स्वार्मीजी का महान्‌ ऋण है | अपने छोटे-से जीबन में 
उन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तर्क फैले हुए णखण्ड एवं 
कुप्रथात्ं को दूर करके वेदिक धर्म का नाद बजाया । गरोबध बंद कराने 
का प्रयत्न फिया। बाल-जिवाह की प्रथा का विरोध करके लोगों को 
ब्रह्मचर्य का महत्त्व बताया। स्थान स्थान पर गुरूकुल खुलवाकर उसमें 
संस्कृत शिक्षा के साथ-साथ नत्रह्मचये-पालन पर बल दिया। उपधवा- 
विवाह की प्रतिष्ठा की और मद्य-मांसादि का घोर +रोध किया । स्त्रियों 
को सतंत्रता दिलाई, राजनैतिक स्वतंत्रता पर बल दिया और हर प्रकार 
से आये जाति को फिर से उसके अतीत गौरव पर स्थापित करने का 
प्रयत्न किया। 


चार 
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रवामी श्रद्धानन्द धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में समान 
रूप से देशसेवा करने वाले कर्मठ संन्‍्यासी थे। स्वामी जी की 
महानता उनके अपव चरित्र-बल एवं महान कमे-शौय पर निर्भरथी | 
दिल्ला-जैसे बिकट स्थान को अपना कमे-क्षेत्र चुनकर गिरी और पिछड़ी 
हुई जनता में राष्ट्रीयता का अंकुर उत्पन्न करने का आपने अद्भुत 
साहस किया था, और अपने काय में एक सीमा तक सफलता भी 
प्राप_्त की। आप एक उत्कट लेखक तथा सफल व्याख्याता भी थे। 
राष्ट्र निमाण के कार्य में जहाँ आपके प्रभावशाल्ली व्यक्तित्व तथा 
अटूट परिश्रम का योग था, वहाँ आपकी लोह लेखनी ने भी कुछ कम 
चमत्कार न दिखाया था।। 

स्वामी श्रद्धानन्द का जन्म पंजाब में तलबन नामक स्थान पर सन्‌ 
१८४६ में हुआ था | उनके पिता ला० नानकचन्द शहर-कोतवाल थे । 
बाद में वे पुलिस इन्सपेक्टर बनकर बरेली चले गए। स्वामी जी 
का बचपन का नाम मुन्शीराम था, ओर संन्यास न लेने तक आप 
मुन्शीराम ही कहलाये । 

बरेली में स्थायी नियुक्ति हो जाने पर ला० नानकचन्द ने अपने 
परिवार को बरेली ही बुलबा लिया | बालक मुन्शीराम की प्रारम्भिक 
शिक्षा बरेली में ही हुई । उन दिनों पुलिस-विभाग में उद्‌ -फारसी का 
बोल-बाला था, अत: आपको भी फारसी ही पढ़नी पड़ी । कुछ दिनों 
फ्श्चात्‌ ला० नानकचन्द बरेली से बदल कर बनारस श्रा गए । 
बनारस में मुन्शीराम को एक हिन्दी-स्कूल में भर्ती कराया गया | 
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तत्पश्चात म्योर सेण्ट्ल कालिज इलाहाबाद में आपकी शिक्षा हुई । 

संबत्‌ १६३७ में मुन्शीराम जी लाहौर आकर कानूनी शिक्षा प्राप्त 
करने लगे। शिक्षा समाप्त करके जालन्धर में वकालत प्रारम्भ कर दी । 
लाहौर में रहते समय कई सभा-संस्थाओं से आपका सम्पर्क हो गया 
था । आये-समाज का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा इसी बीच आपने 
आय समाज के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया था। परिणाम- 
स्वरूप आये समाज के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो गई और आप 
आये समाज के कार्यों में भाग लेने लगे । उन्हीं दिनों महात्मा हं सराज 
ने लाहोर में ऋषि दयानन्द की स्मृति में डी० ए० वी० कालिज की 
स्थापना की, किन्तु उसके द्वारा संस्कृत में बंदिक-सिद्धान्तों का शिक्षण 
सम्भव न हो सका | अतः मुन्शीराम जी ने किसी ऐसे गुरुकुल की 
स्थायना का हृढ़ संकल्प किया, जिसके द्वारा मातृभाषा में बेदिक 
सिद्धान्तों की शिक्षा दी जा सके | 

इसी बीच मुन्शीराम जी का विवाह भी हो चुका था। किन्तु 
ग्रहस्थ जीवन में आपकी विशेष रूचि न थी। आप प्रायः ग्रहस्थ के 
जंजाल से निकलने की सोचते रहते थे । ३१ अगस्त १८६१ को आपकी 
पत्नी का देहान्त हो गया। अब आपने पर रूप से सामाजिक कार्यो 
में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया ओर ऋषि दयानन्द के वेदिक आदेश 
को परा करने का हढ़ संकल्प कर लिया। संवत्‌ १६४२ में आप 
पंजाब आय॑-प्रतिनिधि-सभा के प्रधान बनाये गये। आपने आये 
समाज में फेल हुए विरोध एवं निबेलताओं को दूर करने में दिन-रात 
एक कर दिंया। 

इस समय सरकारी शिक्षणालयों में पाश्चात्य भाषा और संस्कृति 
का बाहुलय था । मुन्शीराम जी ने देश के युवकों में विशद्ध भारतीयता 
व राष्ट्रीयता के विचारों को उत्पन्न करने के लिश संवत्‌ १६४५६ में गुरुकल 
कांगर्ड़ी की स्थापना की । यह पहला शिक्षणालय था जिसमें भारतीय 
संस्कृति एवं शिक्षा-पद्धति के अनुसार .मातृ-भाषा में वेदिक-सिद्धान्तों 
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की शिक्षा दी जाती थी | ८ अप्रैल १६१४ को महात्मा गान्धी ने गुरुकुल 
का निरीक्षण किया, गुरुकुल को ओर से गान्धी जी को मानपत्र दिया 
गया था। मुन्शीराम जी ने निरन्तर १४ वष तक गुरुकुल की सेवा 
की और १६१७ में संन्यास लेकर स्वामी श्रत्ानन्द के नाम से 
प्रख्यात हुए। 

इसके अतिरिक्त सावेजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वामी 
जी की सेवाएं अमूल्य हैं। देश उद्धार तथा जाति-सुधार का कोई भी 
क्षेत्र ऐसा नहीं, जिसमें आपने योग न दिया हो। राजनीति, समाज- 

पार, हिन्दी भावा, अनाथ-रक्ता, अकाल, बाढ़, अछनतो दर आदि सभी 

कार्यों में आप सबसे आगे रहते थे। १६१६ की राजनीतिक हलचलों में 
आपने सक्रिय भाग लिया। उन दिनों अनाथ! दिल्ली को केबल 
आपका ही सहारा था। दिल्ली में सरकारों दमन-चक्र जोरों से था, 
कांग्रेस को ओर से जुलूस निकाले गण। जुलूस का नेतृत्व स्वयं 
स्वामी जी कर रहे थे । जब घण्टाघर के सामने जुलूस पहुँचा, तो गोरे 
सिषाही फायर करने को तैयार थे। स्वामी जी ने आगे वढ़कर छाती 
खोल दो और सलिपाहियों को ललकारा--जो, चल्ञाओ गोलियाँ 
आपको यह वबोरता ओर साहस देखकर सिपाही अवाक्‌ रह 
गए । वार व में स्तरामों जो एक साहसो और सच्चे बोर पुरुष थे । 

अमतसर-कांयस सें स्वायताध्यक्ष के पद से आपने हिन्दी में वह 
जोर-दार भाषण दिया था, जिसने जनता की आँखें खोल दीं । कांग्रेस के 
मंच से वेद मंत्र क| उच्चारण करते हुए, बद्म वर्य, नैतिकता, चरित्र-बल 
ओर अस्प॒श्यता-निवारण आदि का उपदेश देना आपका ही काम था। 
पंजाब में हिन्दी-प्रचार के जन्म-दाता भो आप ही थे। वास्तव में स्वामी 
जी को सेवाएं सवतोमुखो थीं। जिनका विशद्‌ वर्णन करने के लिए 
यहाँ स्थान नहीं । 

स्वामी जो का जन्म समाज-सुधार के लिए ही हुआ था और 
समाज को वेदों पर हो उन्होंने अपने जीवन की आहुति चढ़ा दी। 
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महापुरुषों के जीवन का अन्त इसी प्रकार हुआ करता है। इतिहास 
इस बात का साक्ती ने । 

एक दिन दिल्ली में आपके मकान पर अब्दुल रसीद नामक एक 
मुसलमान नवयुवक ने आपको गोली मार दी, यह वह साग था जो 
संसार के प्रत्येक महापुरुष के लिए प्रशस्त किया गया है। उनके 
अन्तिम क्षणों में भो हमें स्वामी जी की उदारता का सुन्दर परिचय 
मिलता है--जब उन्होंने अपने बधिक को ठंडा पानी पिलाकर उसकी 
प्यास बुकाई और अन्त में उसकी प्यास बुकाने के लिए अपना रक्त 
तक उसे प्रदान कर दिया । स्त्रामो जी को मृत्यु पर देश ज्यापो शोक 
मनाया गया और आर्य युवकों ने सजल लोचनों से आप अपने प्यारे 
नेता को श्रद्धांजलियाँ अपण कीं । 


पॉच 


म्रहामना परिडत मदनमोहन मालवीय 


जिन मनुष्यों के मुख-मंडल पर सौम्यता, हृदय में दया, वाणी 
में अमृत और कार्यों में परोपकार को भावना रहती है, उन्हें सारा 
संसार नमस्कार करता है | मालवीय जी के व्यक्तित्व में इन समस्त 
गुणों का अद्भुत सामंजस्य था। बे प्राचीन हिन्दू सभ्यता के पुजारी 
तथा अदठीत के प्रेमी थे, फिर भी व॑ नवीन का निर्माण करना चाहते 
थे। उनका उज्ज्यल चरित्र, दिव्य वाणी तथा अगाध पांडित्य सदेव 
बंदनीय था | उनके लिए हिंदुओं के हृदय में जो श्रद्धा एबं॑ आदर है, 
वे शायद ही किसी अन्य नेता के लिए हो | 

पं० मदनमोहन मालवीय का जन्म २४ दिसम्धर १८६१ को 
इलाहाबाद में हुआ | आपके पवेज मालवा के रहने वाले थे, जो वाद 
में इलाहाबाद भें आकर बस गए | मालबीय जो के पिता पं० ब्जनाथ 
संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनकी माता श्रीमती मुन्नादेवी बड़ी 
सुशीला एवं धमेपरायणा नारी थीं। योग्य माता पिता की संतान भी 
योग्य हुआ करती है । माता-पिता के संस्कारों की छाप मालबीय जी 
के जाबन पर आ।मेट रूप से पड़|। उनका प्रारम्भिक शिक्षा प्रयाग में 
ही हुई | १८७६ में कलकत्ता मैट्रिक की परीक्षा पास करके १८८४ में 
म्योर कालिज इलाहाबाद से बी० ए० किया। तत्पश्चात्‌ गवनमेंट 
स्कूल में ४०) मासिक पर अध्यापक हो गए। 

अपने विद्यार्थी जीवन में ही आप सावजनिक कार्यों सें भाग 
लेने लगे थे । कालिज में पढ़ते समय अपने कुछ मित्रों की सहायता 
से आपने प्रयाग के महाजनी टोले में हिंदूसमाज की स्थापना की 
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थी। अपने स्वाथ की ओर आपका इतना ध्यान न था, जितना लोक- 
सेवा की ओर | 

सन्‌ १८८६ में आप कलकत्ता में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में 
सम्मिलित हुए | मालवीय जी में उत्साह भी था और विद्या भी थी। 
उठे, और एक व्याख्यान दे डला। जब तक आपने भाषण दिया 
श्रोता मन्त्र-मुग्ध बने रहे। जब बैठे तो करतल-ध्वनि से पंडाल गू ज उठा । 
उस अधिवेशन में काला कॉकर के राजा रामपालसिंह भी विद्यमान 
थे। मालवीय जी के भाषण पर बे मुस्ध हो गए और उन्हें २००) 
मासिक पर अपने साप्ताहिक पत्र हिन्दुस्तान” का सम्पादक नियुक्त 
कर [दिया | मालवीय जी ढाई बरस ( १८८७--८६ ) तक उक्त पत्र 
सम्पादन करते रहे ! 

१८६१ में मालबीय जी न वकालत की परीक्षा पास की और 
थोड़े काल में ही अपनो योग्यता तथा वाकपटुता से पयाप्र धन 
कमाया । वकालत करते हुए भी आप लोक-सेवा के कार्यों में बराबर 
दिलचस्पी लते रहे । 

इसके अन॑तर कांग्रेस के जो अधिवेशन मद्रास, बम्बई, कलकत्ता 
नागपुर आदि में हुए उनमें भी आप बराबर अपने विचार प्रकट करते 
रहे | देश सेवा के कारण मालवीय जी पयाप्र प्रसिद्ध हो चके थे 
इसलिए इन्हें प्रान्तीय कॉमिल का सदस्य बनने में कोई कठिनाई नहीं 
हुईं। १६०२ से १६१९ तक आप प्रांतीय कॉसिल के सदस्य रहे। 
देशवासियों ने भी आपके गुणों को पहचान कर आपका यशथेष्ठ 
सम्मान किया | १६०६, १६१२ तथा १६३३ में इन्हें अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी का ग्रधान चुना गया था। १६०६ में लाहौर-कांग्रेस के 
प्रधान पद से आपने अत्यन्त प्रभावशाली भाषण दिया था। १६१२ 
में आप दिल्ली-कांग्रस के प्रधान चुने गए थे। उंस अधिवेशन में 
राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने तथा दमनकारी कानूनों को बापस 
लेने के प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे । 
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१६१० से १६१६ तक मालवीय जी व्यवस्थाविका-सभा के सदस्य 
रहे | कॉसिल में आप बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ लोकमत 
का समथन करते रहे | आपने रोौलट-एक्ट का घोर विरोध किया था। 
१६१० में जब पंजाब में अत्याचार करने वाले अधिकारियों को दण्ड 
से मुक्त करने का प्रस्ताव कोंसिल में प्रस्तुत हुआ, तो आपने उसका 
भी बलपूवेक विरोध किया। 

मालवोय जो में यह विशेष गुण था कि चाहे समयक्र हो यान 
हो, वे अपना विचार हृढ़ता-पृबंक प्रकट कर देते थे। १६२० में जब 
कांग्रेस की आज्ञा से छात्रों नें स्कूलों और कालिजों का बहिष्कार 
किया, तो मालवीय जी इसके पन्ष में न थे। उनका विचार था कि 
शिक्षा-संस्थाओं से सरकार का कोई लाभ नहीं, अपने ही बच्चे सात्षर 
हो जाते हैं, इसलिए उनका बहिष्कार उचित नहीं। १६२१ में प्रिस- 
आफ वेल्स भारत में आये तो कांग्रेस ने प्रत्येक स्थान पर उनका 
बायकाट किया, किंतु मालवीय जी ने उन्हें विश्व-विद्यालय में बुलाया 
और डी० लिट० की उपाधि से सम्मानित किया। चाहे सारा संसार 
एक ओर हो और मालवीय जी अकेले दूसरी ओर, किंतु वे अपने 
निश्चय से तिल-भर भी न हिलते थे । 

१ अगस्त १६२० को बम्बई में 'तिलक-दिवस” मनाया जा रहा 
था । पुलिस-अधिकारियों ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। 
मालवीय जी बोल--हम यहीं खड़े रहेंगे। अधिकारी ने पल्ला--क्रब 
तक ? उत्तर मिज्ञा-जांवन के आअल्तिम ज्ञात तक । परिणाम यह 
हुआ कि मालवीय जी अन्य नेताओं के साथ पकड़ लिये गए, १४ दिन 
की क्रेद अथवा १००) जुमाना हुआ । न जाने किसने मालवीय जी का 
जुमाना दे दिया और वे मुक्त कर दिये गए । 

१६३१ में आप गोल मेज यरिवद में भाग लेने विलायत गये और 
वहाँ हर प्रकार से गांधों जो! को सहयोग देते रहे। वे अपने साथ 
गंगाजल तथा अन्य खाद्य-पदा्थ लेते गए थे, जिससे वहाँ की दूषित 
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वस्तुओं का प्रयोग न करना पड़े । आपने यहाँ इेश्वर, हिंदू धमं आदि 
विषयों पर जनता में अंग्रेज़ी में प्रभावशाली भाषण दिये। 

इसके अनंतर श्राप १६३१-३२ में दिल्‍ली तथा कलकत्ता कांग्रेस के 
प्रधान चुने गए थे। आप नियत स्थान पर पहुँचने भी न पाते थे कि 
सरकार आपको गिरफ्तार कर लेती और दो-चार दिन बाद पुनः छोड़ 
दिये जाते थे । 

राजनीतिक कार्या के अतिरिक्त मालबीय जी की देश को सबसे 
बड़ी देन काशी का हिन्दू-विश्वत्िद्यालय है। उसकी स्थापना से पूबे 
सदा आप इस बात से दुखी रहते थे कि दिदू नवयुवकों को हिन्दू 
आदरशों एवं हिन्दू-संस्कृति के अनुसार शिक्षा देने का कोई प्रबंध नहीं 
है। अ्रत: इसके लिए आपने घोर तपस्या प्रारम्भ कर दी। निरंतर 
कई वर्षों तक इधर उधर घूम-फिर कर अपनी अनुपम बाक्‌ शक्ति 
तथा घोर परिश्रम द्वारा १ करोड़ रुपया एकत्र किया। ४ फरवरी 
१६१६ को बसंत पंचमी के दिन लाडे हाडिग ने विश्वविद्यालय की 
आधार-शिला रखी । वास्तव में हिंदू विश्वविद्यालय आपकी आशा- 
वादिता एवं घोर परिश्रम का ज्वलंत प्रतीक है। आज उस विद्यालय 
में ४००० से अधिक छात्र-शिक्षा पा रहे हैं । 

दिदू समाज के साथ-साथ हिन्दी भाषा भी आपकी सेवाओं से 
वंचित न रही | बाल्यकाल से ही आपको हिंदी भाषा ओर देवनागरी 
लिपि से प्रेम रहा है। अपने विद्यार्थी जीवन में आपने प्रयाग में 
साहिथिक-सभा की स्थापना की १६०२ में आपने श्रम्युदय ओर 
१६१० में मर्यादा मासिक पत्रिका निकालनी प्रारम्भ की थी। १६००में 
आपके सदूप्रयत्नों से अदालतों में उदू के साथ हिंदी को भी स्थान 
कप १६१० में आप हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभावति चुने 
गए थे। 

माजल्वीय जी कट्टर-पंधी न थे। छूआछूत को आपने सदैव 

शास्त्रों के विरुद्ध बतलाया है। उन्होंने मारवाड़ियों के विरोध की 
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परवाह न करके १६२८ में कलकत्ता में ४०० अछूतों को 3£ नमः 
शितषायः का अन्त्र दिया था | 

कांग्रेस के साथ-साथ आपने हिंदू-महासभा के कार्यों में भी भांग 
लिया था। १६२२ में आप पर्णतया दिंदूसहासभा में तन्‍्मय हो गये 
थे। १६२६ में आपने और लाला लाजपतराय ने हिंदू महासभा को 

ओर में हो नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे। १६३४ में 
में अप ।६न्‍३ महापभा के पना-अधिवेशन के सभापति बने थे | 
म्प्रदायिक दंगों से आपके हृदय को गहरी चोट पहुँचती थी । 
जहाँ कहीं दंगा होता, आप तुरन्त वहाँ पहुँच कर पीड़ितों के घाव पर 
मरहम रखते थे। १६२४ में कोहाट तथा १६२६ में कलकत्ता आप इसी 
उह्द श्य से गये थे । 

१६४६ में बंगाल में जो भीषण नर-संहार हुआ, उसका आपके 
कोमल हृदय पंर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा । उस रक्तपात में हिन्दुओं 
पर जो बबरता एवं अत्याचार हुए, उसे देख सुनकर आप जीवित 
न रह सके और कुछ समय पश्चात ही स्वर्ग सिधार गए। 

मालवीयजी का स्वभाव अ्रत्यन्त कोमल तथा विनम्र था। आप में 
कतेव्य परायणता, परोवतकार, क्षमा, सत्यानिष्ठा, दानशीलता, 4र्भकिता 
समाज सेवा, धर्म-प्रम आदि गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। अपने 
इन्हीं गुणों के कारण आप जनता और जनादेन दोनों के प्रिय बने। 
भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में आपका नाम सदेब अमर रहेगा। 
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विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ थेगोर 


युगों के दौर में हज़ारों वर्षो की साधना के पश्चात्‌ किसी देश 
अथवा जाति की अपनी आत्मा का सर्वोच्च साकार रूप देखने 
को मिलता है। भारतीय गगन मंडल में आकाश-ज्षितिज ओर अंतरिक्त 
में जब पतन, अपमान और असहनीय दु:खों की अन्धकारमयी रजनी 
छाई हुईं थी, उस समय शत-शत सौभाग्य से हमारे भाग्याकाश में 
मंगलमय रवि का उदय ठाकुर रवीन्द्रनाथ के रूप में हुआ । उन्होंने 
अपनी असाधारण प्रतिभा और भाव।वेग से देश और जाति के संकीरो 
बंधनों को छिन्न-भिन्न कर पिश्व के महामानव की वंदना की । मानव 
की तड़पती हुईं आकांक्षाओं को उन्होंने भाषा प्रदान की, पद-दलित 
मानव की बुमती हुई आशा को छन्दों में ढाला और उसके पश्चात्‌ 
आनन्द को हृदय की अंधेरी कंदरा से निकाल कर संगीत की सहख्र 
धाराओं में बहाया | मानव-महत्त्व के इस चिर-जाग्रत पुरोहित ने देश- 
देशान्तर में भ्रमण करके मानवता को दानवी शक्ति से छुटकारा पाने 
की अमर वाणी सुनाई | आप भारत के ही नहीं अपितु विश्व के सबसे 
के कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार, शिक्षा-शास्त्री एवं समाज-सुधारक 

। 

रवीन्द्रनाथ का जन्म ६ मई १८६१ को कलकत्ता के एक कलाप्रिय 
परिवार में हुआ था। उनके पिता देबेन्द्रनाथ ठाकुर आदि ब्रह्म-समाज 
के नेता थे। उनका जीवन ऐसा सादा तथा पवित्र था कि लोग उसे 
महर्षि कहा करते थे। उनके बड़े भाई द्विजेन्द्रनाथ दार्शनिक और 
गद्य-लेखक थे। तीस रे भाई आइ० सी० एस० में लिए जाने वाले प्रथम 
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भारतीय होने के कारण प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक प्रख्यात परिवार 
में रवीन्द्र का जन्म हुआ था। 

छोटी अवस्था में ही। आप माठ्‌ प्रेम से हीन हो गये थे। बाल्या- 
वस्था से ही रवीन्द्र को प्रकृति से प्रेम था। वे रीति-रिवाजों की तनिक 
भी परवाह न करते थे और स्वतंत्र स्वभाव के स्वामी थे। उन्होंने अपने 
प्रकृति-प्रेम के सम्बंध में स्वय' लिखा है--मुर्के हर सवेरा सुनहरी 
किनारे वाला लिक़ाक़ा-सा प्रतीत होता था जो मेरे लिए कोई अनसुना 
समाचार लाया हो । बाल्यकाल में आपने प्रकृति से अपना सम्बंध 
स्थापित कर लिया था। आप न घर पढ़ाने वाले शिक्षकों की सुनते 
थे, ओर न विद्यालयों से ही प्रेम करते थे । 

इसी बीच नगर में छूत और फूट पड़ने के कारण आपको बोलपुर 
गाँव में भेज दिया गया। वहाँ जाकर आपके जीवन में अपूर्व परि- 
वतन हुआ | आप गाँव-भर का भ्रमण करके गरीब लोगों से मिलते- 
जुलते और उनके सुख दुःख में सहयोग देते थे। प्रकृति के संगीत में 
आप अधिक-से-अधिक रत रहा करते थे। वहाँ उनमें अपने भाव 
प्रकट करने की प्रबल प्रेरणा उत्पन्न हुईं । उनकी आत्मा से ऐसी काबेता 
का प्रवाह रवय' ही फूट पड़ा, जो सादगी, मघुरता, संगीत और भोले- 
पन से परिपूर्ण थी । 

रवीन्द्र की शिक्षा घर पर ही हुई | उनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजने 
का हठ कभी न किया। परन्तु आपके सम्बंधी चाहते थे कि रवीन्द्र 
उच्च शिक्षा पाकर कोडे डिग्री प्राप्त करे। इसी उद्द श्य से १८७७ में 
आपको इ'ग्लैंड भेजा गया; किंतु आप वर्ष भर बाद कोरे लौट आये। 
एक बार 'पुनः इ'ग्लेंड भेजा गया था कि कानन पढ़ आएं, किंतु वे 
प्वंबत्‌ ज्यों-केत्यों वापस आ गए। इंग्लैंड से आकर आप पूर्ण 
तथा साहित्य में लीन ही गए । 

२२ वर्ष की अवस्था में रवोन्द्र का विवाह हो गया। उसी सत्मय 
पिता ने अपनी ज़मींदारी की देख-भाल के लिए आपको शिलेडा जाने 
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की आज्ञा दी। सभ्यता की परस्पर विशेधी बिचारा-बाराओं से दूर 
जा पड़ने पर भो शिलेडा के निवास ने आपकी कला को गम्भार बनाने 
में सहायता दी। वहाँ ग्रोदद अवस्था में पहली बार साधारण लोगों 
से आपका मेल-जोल हुआ। वहां आपको जीवन का विविध और 
गम्भीर ज्ञान प्राप्त हुआ । आपने अपनी कई उत्तम कहानियों की रचना 
इसो काल में की थी। 'साबना” नामक पत्रिका का आरम्भ भी इसी 
काल में किया, जोकि लगभग २० बष तक उनके विचारों के प्रकाशन 
का प्रधान साधन रही | आज भी वह अपने ढंग की सर्वोत्तिम पत्रिका 
है। इसी पत्रिका में प्रकाशित आण्के उत्तम ततों की डायरी नाम के 
ढ्खों में भारत के वर्तमान राजनीतिक विचारों का दिग्दशन होता है । 

शिलेडा गंगा और ब्रह्म पुत्र के संगम पर एक बहुत ही रमणीक 
स्थान है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य बड़े हृदय-ग्राही तथा मनमोहक है। 
दूर दूर तक ज़मीनें बिखरी हुईं थीं। उनकी देख-भाल के लिए रवीन्द्र 
को नौका पर चढ़कर जाना पड़ता था, ओर उसमें उन्हें घड़ा आनन्द 
मिलता था। उन्‍होंने ज़मीनों का प्रबंध भली भाँति किया | खेती ने 
नवीन साधनों का प्रयोग किया, किसानों की स्वच्छता ओर स्वास्थ्य 
सुधारा, किराये क्षमा कर दिए और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 
स्कूल का प्रबंध किया। आप किसानों से मिलते-जुलते रहते थे और 
उनके दुःख-सुख में सम्मिलित रहते थे। इस ग्रकार से उनके मित्र और 
पथ-प्रद्शक बन गः | 

शिक्षा के सम्बंध में उनकी एक निश्चित धारण थी, जिसे उन्होंने 
शांवि-निकेतन के रूप में साकार मूर्तिमान किया । शांति-निकेतन उन 
इनी-गिनी भारतीय संस्थाओं में से एक है जिनमें प्राचंन भारतीय 
संस्कृति को, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर, पुणे शिक्षा 
पद्धति से आधार-शिला बनाया गया है। यह वह संस्था है जहां पर 
कथीन्द्र ईश्वर, प्रेम, और कला के आदर्शों द्वारा छात्रों को उन्नति का 
मार्ग दिखाया करते थे। वहाँ के बच्चे प्रकृति माता की गोद में खेला- 
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पढ़ा करते हैं। वहाँ के स्नातक अपनी सादर्गी, पवित्रता, धार्मिकता 
ग्रकृति-प्रेम और देश-भक्ति के कारण प्रसिद्ध हैं। उनमें पू+ और पश्चिम 
वोनों की सभ्यवाओं के सर्वोत्तम गुणों का मेल होता है। उनमें पूर्व 
का भक्तिपूर्ण रहस्पवार और परिचम की शान्त यर्थाथता पाई जाती है 
उस संस्था को काय-प्रणाली यही है । 

१६००२ में रवीन्द्र पर आपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। उनकी पत्नी 
का देहान्त हो गया। उन्हें चिताओं ने आ घेरा । संसार अंधकारपूर्ण 
दिखाई देने लगा। वे अपने पुत्र ओर क्षय रोग से पीड़ित पुत्री को 
लेकर एकांत-सेबन के लिए पहाड़ियाँ पर चले गए। वहां उन्होंने 
अपनी पत्नी की स्मृति में अत्यन्त करुणा जनक और कमनीय कवि 
ताएं लिखीं, जो स्मरण में संकलित हैं। उसके पश्चात्‌ माली चन्द्र 
कला” और गीतांजललि की रचना हुई । 

इसके अनतंर रवीन्द्र रुप्ण हो गए ओर उन्हें विदेश जाने की 
सलाह हो गई । १६२२ में वे इ ग्लेंड लिए चल पड़े। उनका यश उनसे 
पहल ही वहाँ पहुंच गया था। वे जहां भी गए, वहीं उनका उचित 
स्वागत हुआ। उन्हों ने अमरीका में वष भर रहकर माली ओ 
चन्द्रकला का अंग्रंजो में अनुवाद प्रकाशित कराया । अगले वर्ष जब 
उन्हें गीतांज/ल? पर नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तब संसार में उनकी 
महान साहित्यिक प्रतिभा को पहचाना। १६१४ में भारत-सरकार 
ने उन्हें 'सर” की उपाधि द्वारा सम्मलित किया कितु १६१६ में जलियां- 
वालाबाग में जब सरकार द्वात बबेरतापणे-भर-संहार किया गया तो 
उन्हांने अत्यन्त जोरदार शब्दों में सरकार के अत्याचार की निदा 
करते हुए विरोध प्रकाशन के रूप में 'सर! की उपाधि का परित्याय कर 
दिया | 

रवीन्द्र ने भारतीय राष्ट्रनिमाण के लिए चहुँमुलखी प्रयत्न किया । 
एक सच्च समाज के लिए उन्होंने कहा था--जब तक हम स्त्रियों ओर 
अछूतों को साथ न ले गए तबतक हमारा विकास अधूरा रहेगा। कारण 
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जब हम ऊंचे चढ़ेंगे, तब वे नीचे से पांव पकड़कर हमें भी नीचे की और 
खींच लेंगे। क्योंकि सशक्त के लिए अशक्त और निबेल उसी प्रकार 
खतरनाक है, जिस प्रकार हाथी के लिए बालू | वे ग्रगाति में सहायक नहीं 
होते, क्योंकि वे विरोध नहीं करते; वे केवल पतन के नीचे उतार लाते हैं | 

स्वतंत्रता के वे पण तथा समर्थक थे। उन्होंने समय-समय पर भार- 
तीय-स्वतंत्रता का खुले शब्दों में समथेन किया था और विदेशियों की 
कड़ी से-कड़ी अलोचना करने नहीं चुके थे । 

रवीन्द्रनाथ का व्यक्त्वि बड़ा प्रभाशाली था। वे अपने लम्बे रेशम 
से केशों, लहराती हुई दाढ़ी और ऊचो पतलो काया के कारण प्राचोन 
भारत के ऋषियों के समान जान पड़ते थे। उनका स्वभात्र धार्मिक 
हृदय-विशाल, ओर विचार उदार थे। आपत्ति के समय वे प्रभु-इच्छा 
के सम्मुख शान्ति पवक शीस भ्ुका देते थ। उनका जीवन सभी के 

दशं ओर अनुकरणोय जीवन था। उन्होंने उस प्राचोन भारतीय 

संस्कृति को पुनः जीवित कर दिखाया, जो लग-भग मर चुको थी । 
अगस्त १६४१ में उनके देहांत से जो स्थान खाली हुआ है उसको पर्ति 
शताब्दियों में भी कठिनता से होगी । 


सात 
महातमा हसराज 
भारत के शिक्षा-शास्त्रियों में महात्मा हंसराज का णक विशेष स्थान 
है। शिक्षा के लिए किया गया उनका त्याग अनुपम है। आप पवित्रता 
एवं सादगी की मूर्ति थे। आपने बाल्य काल से ही समाज-सेवा का 
त्रत लेकर आजीवन उसे निभाया | दीन हीन समाज की अवस्था देख- 
कर आप व्यग्न हो उठते थे ओर सच्ची सहानुभूति एवं संलग्नता से 
उसकी सेवा में रत हो जाते थे। आपके द्वारा शिक्षा-प्रसार का एक 
महान्‌ काय सम्पन हुआ पूर्वी पंजाव। ओर युक्त प्रान्त में फैला हुआ 
डं।० ०० बी० कालिज और स्कूलों का जाल की इस कीर्ति को अन्नण्ण 
बनाये रखने के लिए पयातप्र हे । 

१२ अप्रैल १८६४ में इस महान आत्मा का जन्म एक निर्धन परि- 
बार में हुआ। आपके पिता का नाम चुन्नोलाल और माता का नाम 
श्रीमती हरदेवी था। १० वष की छोटी अवस्था में ही माता-पित। की 
छत्रछाया आपके सिर से उठ गदे। सारे परिवार का भार बड़े भाई 
मुल्कराज के सिर आ पड़ा; उन्होंने योग्यता पूवंक अन्त तक अपने 
कर्तठ्य का पालन किया। हंसराज जो की प्रारम्भिक शिक्षा लाहौर के 
मिशन स्कूल में हुहं। आपकी चिलक्षण बुद्धि का स्पष्ट परिचय विद्या- 
काल से ही मिलता था। अपनी श्रेणी में आप सदा सबे प्रथम 
रहते थे। आय धर्म और संस्कृति में आपको बाल्यावस्था से ही अनुराग 
हो गया था। एक बार स्कूल के हेडमास्टर ने आये सम्यता पर अनु- 
चित कटाक्ष किये, आपने तो निर्भीकतापूबेक उनका घोर किरोध किया, 
जिसके परिणामस्वरूप आपको दो दिन के लिए स्कूल से निकाल 
दिया गया था । 





८० महान्‌ भारतीय 


सन्‌ १८८० में आपने मिशन-स्कूल से मैट्रिक पास किया और उसी 
वर्ष गवनमेंटः कालिज में प्रविष्ट हुए। कालिज में ला० लाजपतराय 
ओर पं० गुरूदत्त विद्यार्थी जैसी महान्‌ आत्माओं का साहचर्य मिला। 
बी० ०० में आपका पंजाब-भर में द्वितीय स्थान रहा । उपरोक्त तीनों 
महापुरुषों के हृदयों में आय सभ्यता के स्थान और प्रसार के लिए 
आत्म-समपेश की ज्योति यहीं पर जागृत हुईं। कालिज-जीवन में आप 
ने पं० गुरूदत्त के साथ भिलकर एक साप्ताहिक पत्र रेजेन्टर आफ 
आयजगत्‌ का सम्पादन किया था। आपके इन समय के लेखों में 
में ही आय जगत्‌ में हलचल मचा दी थी । १८६२ में ला० लाजपत- 
राय के सहयोग में “आयगजट?” का सम्पादन भी आपने किया था। 
इस समय आप बी० ए० पास कर चुके थे। 

सन्‌ १८८३ में आय-समाज के संस्पाथक महूर्षि दयानन्द स्वामी 
का देहावासन हो गया। उनकी पवित्र स्मृति को चिरस्थायी बनाये 
रखने के लिए लाहौर में दयानन्द एज्जलो वैदिक कालिज बनाने का निश्चय 
किया गया, किन्तु इसके लिए पयाप्त घन न था। हंसराज जी अपने 
साथियों के साथ मिलकर इसके लिण प्रथम परिश्रम करने लगे | अन्त 
में १८८६ में आपका स्वप्न पूरा हुआ ओर लाहोर में डी० ए० बी० 
स्कूल की स्थापना की गई। आपने अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर 
अपनी अवेतिनक सेवाएं स्कूल के लिए समर्पित कर दीं। आप स्कूल 
के हेडमास्टर बने | दो वर्ष पश्चात्‌ ही स्कूल कालिज के रूप में परि- 
बर्तित हो गया और १८६४ में बी० ए० तक की श्रेणियाँ खुल गई' । 
सद्दापुरुषों में उत्साह और लगन होती है तथा साथ ही अध्यवसाय 
की दरृढ़ता । और अध्यवसाय ही किसी काय में सफलता प्राप्त करने के 
दो मूलमंत्र हें। महात्मा हंसराज में ये दोनों गुण प्रचुर मात्रा में विद्य- 
मान थे। आपके सद्प्रयत्नों से १८६६ में जालन्धर में और १८६८ में 
होशियारपुर में भी डी० ए० बी० कालिजों स्कूलों का जाल-सा बिछा 
है। इनकी नींव को महात्मा हंसराज ने अपने रक्त से सींचा था। 


महात्मा हंसराज ८२ 


यह बात भारतीय शिक्षण-क्रान्ति के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी । 

महात्म/ हंसराज जी का सिद्धान्त था कि दूसरों को शिक्षा देने 
तथा सब साधारण में सच्च ज्ञान का प्रसार करने के लिए पहले स्थय' 
ज्ञान रत्नों की प्राप्ति की जाय। इस उद्दे श्य से अन्य सब कार्यों को 
करते हुए भी उन्होंने स्वय” संस्कृत भाषा पढ़ी और बद-शांस्त्रों का 
गम्भीर अध्ययन किया ! आपका त्याग कालिज में अवैतिनक कार्य करते 
रहने तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत आपका समूचा जीवन एक आदर्श 
त्यागी और तपस्वी का ज्वलन्त उदाहरण थ।। आपके रहन-सहन 
ग्व॑ खान-पान में पूर्ण सादगी कलकती थी। स्व्रदेशी का ब्रत तो आपने 
तब से ले रखा था, जब इसका कोई नाम भी नहीं जानता था | 

महात्मा हंसराज में एक सर्वोत्तम गुण था-ईशवर पर हृढ़ विश्वास | 
जीवन में अनेक आपत्तियाँ आने पर भी आपने अपने इस विश्वास 
को नहीं छोड़ा । १६१४ में आपके बड़े पुत्र बलराज को लाहौर पड- 
यन्त्र केस में कालेपानी को सज़ा हुईं और उन्हीं दिनों आपकी पत्नी का 
देहावसान हो गया, किंतु आप इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए 
और धेय पूर्वक अपना काय करते रहे। नग्नता और सेवा भाव तो 
आप में कूट कूट कर भरा था | 

महात्मा हंसराज ने अपना समस्त जीवन जनसेवरा में ही व्यतीत 
कर दिया। जब कांगड़ा और गढ़वाल में श्रकाल पड़ा तो आप तुरन्त वहां 
पहुंचे और अकाल-पीड़तों की सहायता में दिन रात एक कर दिया । 
भोषला युद्ध के समय आपने आहत हिंदुओं की भरंसक सहायता की | 
ऋषि दयानन्द के उद्देश्यों को आगे बढ़ामे में आप सतत प्रान्त शील 
रहे । १६ नवम्बर १६३८ को आपकी सृत्यु हो गई और पंजाब की 
भूमि से एक सच्चे कर्मेयोगी-जीवन का आदशे उपस्थित करने वाला 
व्यक्ति उठ गया। वास्तव में श्रापका जीवन पवित्र, उज्जल एवं अनु- 
करणाय था । 


वैज्ञानिक, आविष्कारक 


ण्क 
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थ्ध किक. 
डॉक्टर सर चन्द्रशखर वंकट रमन्‌ 

भारतीय वेज्षानिकों में सर वेंकट रामन्‌ का स्थान सबसे ऊचा 
है। विज्ञान संसार में यथेष्ट ख्याति अर्जित कर लेने के पश्चात्‌ एक 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की हैसियत से बिदेशों की यात्रा करने वाले तथा 
विज्ञान कला में नोबल-पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप एक-सात्र भार- 
तीय हैं । वैज्ञानिक अनुसन्धान आरम्भ करते समय उन्हें न तो किसी 
से प्रेरणा हो मिली, और न किसी से सहायता ही प्राप्त हुई, अपने 
व्यक्तिगत परिश्रम, अध्यवसाय, उत्साह तथा असाधारण प्रतिभा के 
बल पर ही आज आप इतने महान वैज्ञानिक हो सके हैं। आपने 
अपती अन्त: प्रेरणा से ही विज्ञानसाधना आरम्भ की, और स्वयं 
असाधारण .महत्त्व के अनुसन्धान तथा अन्वेषण करके संसार में 

भारतीय वेक्षानिकों का मस्तक ऊँचा उठाया है। 
सर बेंकट रमन्‌ का जन्म १७ नवम्बर १८८८ ई० को दक्षिण 
भारत के त्रिचनापली नामक नगर में हुआ था। आपके पिता पं० 
चन्द्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान के परिडत थे। बालक बेंकट रमन 
के जन्म के पश्चात्‌ वे त्रिचनापली छोड़कर विजगापटम चले गए और 
वहाँ के हिन्दूकालिज में भौतिक विज्ञान के लैक्चरार नियुक्त हुए। 
यहाँ श्रीनिवास आयंगर से उसकी मित्रता हो गई, जो उक्त कालिज 
में अंग्रेजी के शिक्षक थे। इन दोनों विद्वानों के संरक्षण में बालक 
वेंकट रमन्‌ की शिक्षा प्रारम्भ हुई। श्री आयंगर के संसर्ग से वेंकट' रमन्‌ 
ने बहुत थोड़ी आयु में ही अंभेज्ी भाषा पर उल्लेखनीय अधिकार 
प्राप्त कर लिया। अपने पिता से उन्होंने विज्ञान-परेम का पाठ सीखा। 





विज्ञानाचाय जगदीशचन्द्र बसु डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय 





डाटकर शान्तिस्वरूप भटनागर 





डाक्टर मेघनाथ साहा 





श्रीनिवास रामानुजन्‌ 


डाक्टर सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन पर 


बाल्यकाल में ही गहन वेश्ञानिक विषयों में अभिरुचि रखने लगे। 
इस छोटी अवस्था में ही विज्ञान से उन्हें इतना मोह हो गया कि 
उसके मुकाबले में अन्य विषयों को पढ़ने का अवकाश निकालना भी 
कठिन हो जाता । हाई स्कूल कक्षाओं में पहुँचकर बालक रमन्‌ ने 
विज्ञान के कई महत्त्वपूण ग्रंथों को समाप्त कर डाला था। 
१२ बषे की आयु में ही उन्होंने मेट्रिकुलेशन परीक्षा सम्मानपृ्वेक 
पास की और दो वर्ष पश्चात्‌ ही विश्वविद्यालय की एम० ए० की 
परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीण होकर विश्वविद्यालय में अच्छा 
स्थान प्राप्त किया । रएफ० ०० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ आपने 
मद्रास के प्रसीडेंसी कालिज में प्रवेश किया। आपकी असाधारण 
योग्यता एवं परिपक्व ज्ञान को देखकर कालिज के सभी प्रोफेसर 
आश्वयय-चकित रह गए। कालिज में आपने अपना विषय भोतिक- 
विज्ञान ही रखा | अध्ययन के साथ-साथ आप कालिज की प्रयोगशाला 
में मनचाहे प्रयोग भी करके देखने लगे । 

१६०४ ई० में बेंकट रमन ने विश्वविद्यालय की बी: ए८ 
परीक्षा बहुत सम्मान के साथ पास की। विश्वविद्यालय की ओर से 
आपको कई पारितोषिक और पदक प्रदान किये गए । बी० ए० करने 
के पश्चात्‌ आपने प्रेसीडेंसी कालिज से ही भोतिक विज्ञान में एम० ए८ 
की परीक्षा पास की । इस परीक्षा से पूवे ही आपने मौलिक अन्वेषण 
काय करने की ज्ञमता का अच्छा परिचय दिया था। परीक्षा पास 
करने से पूर्व ही आपके दो लेख लन्दन से प्रकाशित होने वाली 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुके थे । 

विद्यार्थी-काल में ही बेंकट रमन ने वर्शापट-मापक तथा शब्द-विज्ञान 
पर दो नवीन प्रयोगों की खोज करके संसार-भर के वैज्ञानिकों को 
चकित कर दिया था। विश्व-विख्यात वैज्ञानिक लाड रेले ने भी 
विद्यार्थी रमन्‌ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। विश्वविद्यालय में 
इतनी असाधारण योग्यता का परिचय देने के उपकक्त्य में शिक्षा- 


पे महान भारतीय 


धिकारियों ने श्री रमन को भौतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन करने 
के लिए बिलायत भेजने की सरकार से सिफारिश की। सरकार ने 
इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया ओर छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति भरी 
दे दी। परन्तु डाक्टरों ने उनके शरीर ओर स्वास्थ्य को समुद्र-यात्रा 
के अयोग्य बतलाया और वे विलायत न जा सके। वास्तव में श्री 
रमन्‌ बचपन से ही दुबले पतले और कमजोर शरीर के थे । 

विलायत न जा सकने पर श्री रमन को कोई निराशा न हुईं | उन 
दिनों अधिकांश ऊँची सरकारी नौकरियों के लिए इ'गलेंड जाना 
अनिवाय था। विज्ञान-साधना में लगकर आजीविका-उपाजेन करना 
भी सम्भव न था। केवल अर्थ किभाग ही की प्रतियोगिता परीक्षा में 
बिना विलायत गये सम्मिलित हुआ जा सकता था। अतः रसन्‌ ने 
उक्त परीक्षा देने का निश्चय कर लिया। इसके लिए आपको साहित्य, 
इतिहास, राजनीति और संस्कृत-जैसे सर्वधा नवीन विषयों का 
अध्ययन करना पड़ा। किन्तु अपनी अनुपम योग्यता तथा कुशाग्र 
बुद्धि के कारण आप प्रतियोगिता-परीक्षा में भी स्व प्रथम श्रेणी में 
उत्ती्ें हुए । इस समय आपकी अबस्था बीस ब्ष की थी। परीक्षा के 
परिणाम के अनुसार भारत-सरकार ने आपको अथ विभाग में डिप्टी 
एकाउण्टेर्ट जनरल के उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। 

सरकारी प्रद पर नियुक्त होते ही आपका विवाह भी बहुत शीघ्र 
ही हो गया। दस वर्ष तक श्री रमन भारतीय अथ विभाग में विभिन्‍न 
उच्च्च पदों पर काय करते रहे। थोड़ी आयु होते हुए भी आपने अपने 
कत्तेग्य तथा पद के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाया। सरकारी 
अफसरों ने आपने कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की । अपने अफसरी 
काल में भी आप बराबर वैज्ञानिक अनुशीलन का काय करते 
रहते थे । 

अपने अफसरी-काल में ही आप कलकत्ता में इण्डियन एसोसि- 
एसन फार दि कल्टीवेशन आफ साहस ( भारतीय विज्ञास-परिषद्‌ ) के 


डाक्टर सर चन्द्रशेतर वकट रमन्‌ पर 


सदस्य बन गए । आपके सहयोग से एसोसिएसन की गणना संसार 
के प्रतिष्ठित वेज्ञानिक संस्थाओं में की जाने लगी। आपने एसोसि- 
एसन की प्रयोगशाला में जो अनुसंधान काये किये, उनके विवरण 
बुलेटिन के रूप में प्रकाशित किये जाने लगे। इसे ए्सोसिण्रान की 
ख्याति भारत में नहीं, समप्त संसार में फेल गई। एसोसिएशन के 
सम्पक से श्रो रमन को भो यथेष्ट लाभ हुआ | एसोसिएशन को एक 
अच्छे वैज्ञानिक की आवश्यकता थी, और रमन्‌ को एक सम्पन्न 
प्रयोगश।ला को | वराबर बीस वर्ष तक श्री रमन्‌ू इस एसोसिगशन 
को योग देते रहे ओर अपने नवीन अनुसन्धानों द्वार वैज्ञानिक जगत्‌ 
में मवीन आतिष्कारों की अभिवृद्धि करते रहे । 

सन्‌ १६१४ में सर आशुतोष मुकर्जी ने तारकनाथ पालित तथा 
डा० र/सबिहारी घोष को सहायता से कलकत्त में 'ताइन्स कालजिज! की 
स्थापना की और श्री रमन्‌ को उस कालिज में विज्ञान का आचार्य 
नियुक्त किया। श्रो रमन्‌ सरकारी नौकरी को तिलांजलि देकर आचाये 
पद पर सुशोभित हुए। १६१७ से १६३२ तक निरन्तर १४ वर्ष तक 
कलकत्ता-विश्वक्था लय और साइन्स एसोसिएशन के अनुसन्धान काये 
का नेतृत्व करते रहे | इस बीच आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किये उनके 
आपकी कीर्ति संसार-भर में फेल गई और साथ ही भारत का मुख 
भी उज्ज्वल हुआ | 

डा० रमन्‌ का सर्वश्रेष्ठ वेज्ञानिक कारये 'रमन्‌ प्रभाव” की खोज 
है । इसकी गणना संसार के कुछ उत्कृष्ट वेज्ञानिक सन्धानों में की 
जाती है। रमन्‌ सहोदय के इस कारये को संसार-भर के वैज्ञानिक बड़ी 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हें। अपने इस अनुसन्धान द्वारा रमन्‌ ने 
यह सिद्ध किया कि काश का रंग परिक्षेपण के पर्चात्‌ बदल 
जाता हे । क्‍ 

शब्द-विज्ञानत के सम्बन्ध में आपने अनेक खोजपूर्ण बातों का 
सुष्टीकरण किया है | कोलाहल और बाह्य-यंत्रों की ध्वनि एवं संगीत 
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आदि ने अध्ययन के लिए कई नवीन यंत्रों का आविष्कार किया । 
इसके अतिरिक्त इन सम्बन्ध में आपने जो काये किये उनमें सेंट पाल 
गिरजावर, कलकत्ता के विक्‍टोरिया मेमोरियल पटना के खलिहान के 
उपांशुतादी गृम्बदों का अध्ययन मुख्य हे। संसार-भर में आप शब्द- 
विज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान माने जाते हैं । 

प्रकाश और रंग के बारे में भी आपकी खोज महत्त्वपूर्ण हैं। 
आकाश में कुहटट और हलके बादलों द्वारा बने हुए रंगीन किरीट और 
इ<द्र धनुषों की व्याख्या इस विषय के उल्लेखनीय काये है। प्रकाश 
के आरुविक विवत्तन सम्बन्धी अन्वेषण से आपने सिद्ध कर दिया 
है कि न केवल पारदशक द्रब्यों में प्रत्युत बफ और स्फटिक-जैसे ठोस 
पारदशेक पदार्थों में भी अणुओं की गति के कारण प्रकाश का परि- 
क्षेपण होता है। परिक्षिप्त प्रकाश की तीत्रता ओर आचरण किसी 
द्रव्य अथवा वायब्य पदार्थ में अणुओं की संख्या का गिनना और 
उसकी गति का ज्ञान प्राप्त करना भी सम्भव हे । 

इन अन्बेषणों के अतिरिक्त आचाय रमन ने भौतिक विज्ञान की 
प्राय: प्रत्येक शाखा में अनेक महात्वपूणण अनुसिन्धान किए है। ओर 
सबमें उन्हें आशातीत सफलता मिली हैं। अपनी महात्वपूर्ण विज्ञान 
साधना और सेवाओं के लिए आपको संसार के सभी सभ्य देशों में 
यथेष्ट यश और सम्मान मिला है। १६२२ में आप शअ्राक्सफोर्ड में होने 
वाली ब्रिटिश साम्राज्य के विश्व-विद्यालयों की कांभेस में सम्मिलित 
हुए। १६२४ में लन्दन की विश्व-विख्यात-बिज्लान-संस्था रायल सोसा- 
यटी ने आपको अपना केली मनोनीत किया । २६२८ में इटली की 
विज्ञान-परिषद्‌ ने आपको मेथ्यूसती पदक प्रदान किया। १६२४ में इंडि- 
यन मेथेमेटिकल सोसायटी के फैलो मनोनीत हुए। इसी बषे ब्रिटिश 
सरकार ने आपको सर की उपाधि से सम्मानित किया १६३० में 
ब्यूरिय की किजीकल सोसायटी ने आपको अपना आनरेरी फैलो बनाया। 
इसी ब्ष रायल सोसायटी की ओर से छा,जेज़ पदक से श्रापको सम्मा- 
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नित किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक देशी और विदेशी विश्व- 
विद्यालयों ने अपनी डिग्रियाँ दकर आपको सम्मानित किया। 
१६३०८ में रमन्‌ प्रभाव के आविष्कार के उपलक्ष्य में आप को 
भौतिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार मिला इस अवसर पर भारत में 

यनन्‍्त आनन्द और हे प्रकट किया गया था | 

सर वेकंट रमन ने अनेक बार विदेशों की यात्रा की। लगभग 
सभी सभ्य देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं ने आपको अपने देश में बुला 
आपका विशेष सत्कार किया। संसार की बड़ो-बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं 
के सम्मेलनां और अधिवेशनों में आपने भाग लिया है। जहाँ 
आपने एक विश्व विख्यात वेज्ञानिक के रूप में अपार यश प्राप्त किया 
है बहाँ भारत के गौरव को भी बढ़ाया है । 

आजकल आप कलकत्ता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करनेके 
बंगलौर की सुविख्यात इंडिथिन इंस्टिट्यूट' आफ साइंस में अनुसन्धान 
कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यह संस्था भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं 
में अग्रगण्य है। १६३२ से १६३७ तक आप इस संस्था के डायरेक्टर 
भी रह चुके हैं।. इस संस्था में भारत के विभिन्न प्रान्तों के अनेक 
विद्यार्थी आपके नेतृत्व में अन्वेषण कार्य में संलग्न हैं । 

इतने महान्‌ वेज्ञाप्तिक होते हुए भी सर वेंकट रमन की विनम्रता 
ओर सादगी में कोई अंन्तर नहीं आया है। आपकी साधारण, निय- 
मित तथा संयमपर्ण दिभवचया अनुकरणीय है । आप अपना जीवन 
विशद्ध भारतीय विद्वानों के समान सादगी से व्यतीत करते हैं और 
दिन रात विज्ञान-साधना में एक तपस्वी की भाँति रत रहते हैं। अभी 
देश को आपसे बहुत कुछ आशाएं हैं 
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आज की दुनिया में जिन कतिपय प्रतिभाशाली भारतीय महा- 
पुरुषों ने मानव-ज्ञान के भण्डार को अपनी प्रतिभा पव॑ मनस्विता से 
समृद्धिशाली बनाया है, विज्ञानाचायं जगदीशचन्द्र वसु उन्हीं में से 
एक थे । उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा प्रकृति के रहस्यों का 
उद्घाटन कर, नवीन वेज्ञानिक आविष्कारों ढ।र संसार को आश्चये: 
चकित कर दिया। उन्होंने बिज्ञान-जगत्‌ में नवीन प्रकाश की ज्योति 
फेलाकर नये ज्ञान को जन्म दिया और उनके कार्यों से प्रेरणा पाकर 
विज्ञान-संसार में एक सर्वधाः नबीन युग का प्रादुभाव हुआ है| इस 
बात से सभी सहमत हैं कि वे बनरपरतियों के शरीर-धर्म विज्ञान के सबसे 
महान्‌ विद्वान थ. और संसार के महत्तम वैज्ञानिकों में उनका भी 
स्थान था | 
जगदीशचन्द्र बसु का जन्म ३० नवम्भर १८५८ इई० को बंगाल के 
ढाका जिल * के विक्रमपुर क़रबे के निकट राष्द्रखाल नामक ग्राम में 
मध्यम श्रेणी के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 
पिता बाबू भगवानचन्द्र बसु फरीदपुर जिले में डिप्टी कलक्टर थे। 
वे बड़े साहसी, रु संकल्पी तथा सहलनुभूतिपुर् व्यक्ति थे। उनकी 
माता जी भारतीय संस्कृति से प्रेम रखने छली एक भद्र महिला थीं। 
बालक जगदीश की त्रारम्भिक शिक्षा एक ग्रार्मण पाठशाला में हुई । 
बचपन से ही उनको प्राकृतिक जन्तुओं को देखकर उनके बारे में सोचने 
का शौक था । बाल्यकाल ही से उनकी प्रत्ति विज्ञान और आनिष्कार की 
ओर थी। पिता भी पुत्र की प्रवृत्ति को भाँप गए थे। उन्होंने सुयोग्य 
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पुत्र की इस श्रवृत्ति के विकास का यथासम्भव प्रा-प्रा ध्यान रखा । 

प्ररम्भिक शिक्षा समाप्त करके उन्होंने कलकत्ता के सेट जेवियर 
स्कूल से मैट्रिक पास किया और फिर उसी कालिज से बी० ए० की 
परीक्षा पास की । इस कलिज में आपको सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और 
वैज्ञानिक फदार लेकान्ट के सम्पक में रहन का अबसर मिला; जिससे 
आपकी अभिरुचि भौतिक-विज्ञान की ओर और भी भ्ुक गई और 
आप भोतिक विज्ञान के रोचक और आकषक प्रयोगों का दर्शन 
करने लगे। 

हसके पश्चात्‌ जगदीश उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए इग्लेंड गये और 
ग्रोषधि-विज्ञान ( मैडीसन ) का अध्ययन करने के उददृ श्य से लन्दन 
मैडीकल कालिज में भर्ती हो गए । परन्तु डाक्टरी का चीर फाड़ का 
काये आपको पसन्द न आया और आपने मेडिकल कालिज से अलग 
होकर विशुद्ध विज्ञान के अध्ययन का निश्चय किया और केश्विज 
विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। १८८७ में उन्‍होंने रसायन और 
वनस्पति बिज्ञान में बी० ए० की परीक्षा पास की और अगले वर्ष 
लन्दन-विश्वविद्यालय से बी० एस-सी० की उपाधि प्राप्त करने 
सम्म|नप्‌बेक स्वदेश लौटे । 

भारत में आकर वे कलकत्त। के प्रेसिडन्सी कालिज में प्रोफेसर 
नियुक्त होगण। सरकार उन दिनों युरोपियनों का अधिक सम्मान 
करतो थी और भारतीयों को उनकी अपेक्षा दो-तिहाई कम वेतन 
मिलता था। साथ ही यह भी माना जाता था कि भारतीय लोग 
वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने में अयोग्य हैं। जगदीशचन्द्र को यह बातें 
बहुत अबरतों। उन्होंने विरोध-प्रकाशन के रूप में तीन बषे तक बेतन 
न लिया और बड़ी लगन और उत्साह से अपना काये करते रहे । 
अन्त में कालिज के अधिकारी आपके काये से बड़े प्रसन्न हुए और 
आपको पिछले तीन वर्षों का वेतन यूरोपीयों के समान ही दे 
दिया गया। 
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कालिज में प्रयोगशाला का भी उचित प्रबन्ध न था। आपने आर्थिक 
कठिनाई का सामना करते हुए भी अपने घर पर निजी प्रयोगशाला 
बनाई ओर उसी में अनुसंधान करने लगे | संसार के दूसरे अग्रगर्य 
वैज्ञानिकों की भाँति आपका ध्यान भी विधद्य॒त्‌ चुम्बकीय तरंगों सम्बंधी 
हजे के प्रयोगों की ओर आकर्षित हुआ । उन दिनों इन प्रयोगों ने 
विज्ञान-संसार में बड़ी हलचल मचा रखी थी। आपने बड़ी लगन के 
साथ इन तरंगों के सम्बंध में अनुसंधान प्रारम्भ किये। अगले वर्ष 
ही इन अनुसंधानों के परिणामों को आपने “विद्त्‌ तरंगों के गुण” 
शीर्षक लेखमाला के रूप में लिखना प्रारम्भ किया | सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक 
ओर खोज सम्बंधी पत्र-पत्रिकाओं में इन लेखों के प्रकाशित होने पर 
ब्िज्ञान-संसार में तहलका-सा गच गया। आपका पहला लेख “बिद्युत्‌ 
किरण का मशि द्वांरा श्रुवन! बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के जनेल में 
मई १८६४ में प्रकाशित हुआ । उसी वर्ष विद्य त्‌ से सम्बंध रखने वाले 
दो अन्य लेख श्लेक्ट्रीशियन” नामक प्रसिद्ध पत्र में प्रकाशित हुए। 
आपके “ेद्युतवर्तनाकों का निर्धारण” शीर्षक निबंध से तो भारत ही 
नहीं, विदेशों में मी आपकी शअतिभा की धूम मच गई। लन्‍्दन की 
रायल सोसायटी ने आपके इस अन्वेषण को खूब सराहा। अब आपकी 
गणना विश्व-विख्यात वेज्ञानिकों में होने लगी। 

तत्पश्चात्‌ बसु ने जीवन में अनेक वेक्ञानिक आविष्कार किये। 
निरंतर २० व तक वे अ्रकेले काय करते रहे। क्योंकि उनके मनमें 
जो बड़े-बड़े बिचार उठते थे, उनकी प्रशंसा करने वाला कोई न था। 
उन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिखाया कि फौलाद और दूसरी 
धातुओं में अनुभव तथा पौधों में भाव व विकार पाये जाते हैं, प्रत्येक 
वस्तु जीती और मरती है। 

भौतिकी व पदार्थ-शास्त्र के क्षेत्र में डा० बसु का स्थान सधसे ऊँचा 
है। प्रोफेसर मारकोनी बसु, और एक अमरीकन वेज्ञानिक इन तीनों में 
सबसे पहले वसु ने यह सिद्ध करके दिखाया कि तारों के बिना ही 
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तार के संकेत आकाश में इधर-उधर भेजे जा सकते हैं। १८६४ में 
बंगाल के गबनेर के सामने अपने प्रयोग द्वारा बेतार-के तार का 
अनुसन्धान सिद्ध करके दिखा दिया था। उन्होंने बिना तार के ही 
दूर पड़े हुए बोक को हिला दिया घन्टी को बजाकर एक बन्द कमरे 
रखो हुई छोटी सी खान को तड़ाक से फोड़ दिया । परन्तु प्रतिभा- 
शाली जगदीश पराधीन भारत को संतान थे। अतः उनके इस सर्बथा 
नवोन, मौलिक और क्रान्तिकारी आविष्कार की महत्ता को समभते हुए 
भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपनी आँखें मूंद लीं और बसु महोदय 
को आधुनिक युग के इस महत्वपूर्ण आविष्कार के श्रेय से वंचित 
रखा । इसके कुछ ही दिन पश्चात्‌ ग्रो० मारकोनी ने भी स्वतंत्र रूप से 
बे-तार-के-तार का बदशेन करके दिखाया । स्वतंत्र देश के नागरिक होने 
के नाते विज्ञान-संसार ने उनकी और उनके आविष्कार की महत्ता को 
स्वीकार किया और आज संसार में मारकोनी ही बेतार के तार के जनक 
माने जाते हैं | 

विद्य त्‌संबंधी खोज में वसु महोदय ने पदार्थों में तनाव का 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया । उन्हींने बताया कि उत्तेजना मिलने पर वस्तुओं 
के करणों में तनाव उत्पन्न हो जाता है ओर उत्तेजना हटा लेने पर वे 
सिकुड़ कर अपने पूर्व रूप में आ जाती हैं। इस प्रकार की खोजों से 
उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला कि जड़ और चेतन दोनों में प्रतिक्रिया 
की समानता पाई जाती है । 

१६०१ में पेरिस में होने वाल्ली विज्ञान-कांग्रेस में भारत की ओर से 
बसु सम्मिलित हुए थे । उनके व्याख्यानों का विद्वान श्रोताओं पर इतना 
भारी प्रभाव पड़ा कि यूरोप के लगभग सभी विख्यात विश्वविद्यालयों 
ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया। १० मई १६०१ को 
रायल सोसायटी आर ३ सलैंड ने उन्हें व्याख्यान दैने का अवसर देकर 
अत्यधिक सम्मानित किया | वहाँ पर उन्होंने वनस्पति के देह व्यापार 
तथा खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में अपने महान्‌ आविष्कार का वणेन 
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किया। उनके आविष्कार इतने महात्‌ ओर मोलिक थे कि बड़े-बड़े 
वैज्ञानिकों को उनकी सत्यता पर विश्वास न हुआ और बे बसु से ईष्या 
करने लगे | इसी ईष्यां के कारण उनका व्याख्यान रायल सोसाथटी की 
पत्रिका में ँ्रकाशित न किया गया। जब बसु महोदय दुबारा इंग्लेंएड 
गये तो उन्होंने अपने प्रयोगों का सफल प्रदशेन करके अपने आविष्कारों 
को सिद्ध कर दिखाया। संसार के समस्त वेज्ञानिकों ने आपकी महत्ता 
को स्वीकार किया | 

जगदीशचन्द्र बसु का एक आनिष्कार रंजोनेंट रीकार्डर है । संगीत 
में जिसे प्रतिध्वन्ति अथवा कम्पन कहते हैं, उसी सिद्धान्त के आधार 
पर इस यम्त्र की रचना हुई है। रेजोनेंट रीकार्डर हमें बताता है कि 
बहुत-सो चे्टां, जिन्हें हम केवल. जोब जन्तुओं में ही सीमित समझते 
थे, पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। बसु का दूसरा बड़ा आविष्कार 
क्रेस्करीमाफ है। यह यंत्र अपने-आप लिखता जाता है कि पौधा प्रति 
सेंकिड कितना बढ़ रहा है, यह वास्तविकता को ४०० गुना बढ़ाकर 
दिखाता है । १६०६ में उन्होंने अपना ग्रंथ प्रकाशित कराया, जो पौधों 
के देह-5परापार पर सबसे बड़ा ग्रन्थ है। 

जगदीशचन्द्र बसु ने विज्ञान की जो अमुल्य सेवा की है, उसके 
उपलक्ष में स्वदेश और विदेशों ने उनका अपूर्बे सम्मान किया है। 
१६०२ में पेरिस की विज्ञान-कांग्रेस में वे भारतीय-बैज्ञानिक के नाते 
सम्मिलित हुए । १६०३ में उन्हें सी० आई० ई० तथा १६१२ में सी० 
एस० आई० को उफधि से सम्मानित किया गया। १६१७ में भारत 
सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। १८६४५ में लन्दन विश्व-विद्यालय 
ने उन्हें डाक्टर आवब साइस की उपाधि दी। १६२० में बे रायल 
सोसायटी के फ़ेलो मनोनीत हुए। पाँच वंष तक वे लीग-आफ-नेशस्स 
की बौद्धिक सहयोग कमेटी के सदस्य रहे । 

१६१४ में प्रेसिडेन्सी कालिज से अबकाश अ्रहण करने के पश्चात्‌ 
आप एक स्वतंत्र विज्ञानशाजों स्थापित करने के: लिए प्रयत्न करने 
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लगे | २० नवम्बर १६१७ को अपनी ४६ वीं वर्ष गाँठ है अवसर पर 
आपने अपनी योजना के अनुसार शाम्त्रोक्त विधि से अपने घर क 
पास ही एक नव-निर्मित भवन में व्यु-तिज्ञान-मन्दिर की स्थापना की । 
इस विज्ञानशाल। की स्थापना में आपने अपनी गाढ़ी कमाई का ४ लाख 
रुपया लगाया । जनता की ओर से भी इस कारये के लिए कुछ धन 
प्राप्त हुआ | सरकार ने भी इन विज्ञान-शाला को नियमित रूप से 
वार्षिक सहायता देने का प्रबन्ध किया । आपने अपने समस्त 
आविष्कार और नव-निर्मित यन्त्र आदि भो इसी संस्था को सौंप 
दिये | मरते समय भी आप १४ लाख की सम्पत्ति संस्था को दान 
करके संस्था को राष्ट्र को अर्पंण कर गए। वास्तव में इस विज्ञान- 
मन्दिर की स्थापना ने सदेष के लिए आपका नाम अमर कर दिया । 

बसु कद में छोटे थे। उनकी दिव्य चक्षु तथा विशाल चेहरा 
देखकर प्रत्येक व्यक्ति भाँप जाता था कि वे कोई बड़े प्रतिभाशाली 
व्यक्ति हैं| वे घैयेशाली, दृढ-संकल्पी, कोमल हृदय और सत्य प्रिय 
व्यक्ति थे | उन्होंने धन की कभी परवाह नहीं की और अपने किसी 
आविष्कार को पेटेन्ट नहीं कराया। वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 
पश्चिम के लोगों के मस्तिष्क से इस विचार को उखाड़ कर बाहर 
फेंका कि भारतीय लोग वैज्ञानिक शिक्षा देने में अयोग्य हैं उन्होंने 
भारतवर्ष को उन देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया जो 
प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को जन्म देने में प्रसिद्ध हैं । 

१६३६ ई० में आप बीमार हो गए. और वाथु परिवतेन के लिए 
गिरीडीह चले गये | २३ नवम्बर १६३६ को ७८ वर्ष की आयु में हृदय 
की गति बन्द हो जाने से वहीं उनका देढावसान हो गया। अपना 
समस्त जीवन जिन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्सगे कर विया, उनसे 
वह आज मरकर भी जीवित हैं | उनका नाम, यश और कीति आज़ 
उनके इस संसार में न होने पर भी चिरकाल तक बे रहेंगे । 


तीन 


डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय 

भारत के जिन वैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान-सम्बन्धीःअनुसन्धानों 
द्वारा अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, उनमें डाक्टर प्रकुल्चन्द्र राय का 
एक विशिष्ट स्थान हे। आपने स्वदेश को वैज्ञानिक, आशिक, 
सामाजिक ०वं शिक्ञा-सम्बन्धी उन्नति के लिए जो स्तुत्य प्रयत्न किए 
हैं, उन्होंने आपका स्थान एक विशुद्ध . वैज्ञानिक की कोटि से कहीं 
ऊ'चा उठाकर राष्ट्र-निर्माताश्रों में कर दिया है। आपके जीवन का प्रत्येक 
क्षण राष्ट्र उन्नति एवं राष्ट्र सेवा के लिए व्यतीत हुआ है । 

डा० प्रफुल्लचन्द्र राय का जन्म २ अगस्त १८६१ इ० को बंगाल के 
खुलना जिले में रसली कतिपरा नामक गाँव में हुआ था। आपके पिता 
श्री हरिश्चन्द्र राय एक समाज-सेवी और शिक्षा-प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने 
अपने गाँव में मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। यह स्कूल अब 
उन्नति करके हाई स्कूल बन गया है । 

प्रकुल्लचन्द्र |य की आरम्भिक शिक्ष! उनके पिता के इसी स्कूल में 
हुई । इस स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ आपको कलकत्ता 
के तत्कालीन सुप्रसिद्ध हेअर स्कूल में प्रविष्ट कराया गया । इस स्कूल 
में चार वर्ष तक पढ़ने के पश्चात्‌ प्रफुल्चन्द्र बहुत बीमार हो गए। 
बीमारी के कारण दो वर्ष तक स्कूल की पढ़ाई बन्द करनी पड़ी । इस 
काल में भी आप रोग-शैया पर पड़े-पड़े पुस्तकों का अ्रध्ययन करते रहते 
थे। अस्वस्थ होने पर आपको एलबर्ट स्कूल में भर्ती कराया गया। 
१८७६ में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की । इसके पश्चात्‌ आप 
कलकत्ता के मेट्रोपालिटन इंस्टीट्यूट में प्रविष्ट हो गए और १८८९ तक 
इस संस्था में श्रध्ययन करते रहे । 


डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय॑ ६४ 


उन दिनों मेट्रोपालिटन इ'स्टीट्यूट सें विज्ञान की शिक्षा का कोई 
प्रबन्ध न था। प्रकुल्नचन्द्र राय साहित्य और इतिहास में विशेष 
'दुलचस्पी रखते हुए भी विज्ञान की ओर आकर्षित हो चुके थे। विज्ञान 
का अध्ययन करने आप प्रेसिडेंसी कालिज जाया करते थे। वहां 
अपको भोतिक और रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वानोँ-सर पान इलियट 
ओर सर एलेकजेण्डर पेडलर के साथ रहने का सुयोग प्राप्त हुआ ।इ न 
विद्वानों के सम्पक में आने से आपका विज्ञान-प्रेम बहुत बढ़ गया। 
भारत में तब तक विज्ञान की शिक्षा का उचित प्रबन्ध न था । अतण्व 
कालिज में पढ़ते समय ही आप विलायत जाकर विशेष अध्ययन करने 
की आवश्यकता अनुभव करने लगे। १८८० ई० में बी० 7० के साथ- 
साथ आपने गिकाइस्ट छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार आपकी 
विलायत जाकर अध्ययन करने की अभिलाषा प्र हुई | शीघ्र ही आपने 
इ'ग्लेंड के लिए प्रस्थान किया और अक्तूबर मास में एडिनबरा विश्व- 
विद्यालय में प्रविष्ट हो गए और ६ वर्ष तक वहां अध्ययन करते रहे । 

एडिनबरा-बिश्वविद्यालय में पहुंचकर आपने रसायन और 
भीतिक विज्ञान के साथ ही वनस्पति विज्ञान और जनन्‍्तु विज्ञान का भी 
अध्ययन आरम्भ किया। वहां प्रसिद्ध वेज्ञानिकों के सम्पक में आने 
से आपकी प्रतिभा चमक उठी । १८८४ इ० में आपने बी० एस-सौ० 
की परीक्षा पास की । २ वर्ष परचात्‌ आपने डी० एस-सी० की परीक्षा 
भी सम्मानपूवेंक पास की। अपनी प्रतिभा ओर विद्धत्त से आपने 
रसायन विज्ञान में विशेष योग्यता प्रदर्शित करने के उपलक्ष्य में होप 
छात्रवृत्ति भी प्राप्त की थी । 

डी० एस-सी० परीक्षा सम्मानपुबक उत्तेण कर चुकने के 
पश्चात्‌ आपने अपने प्रोफेसरों की सिफ़ारसी चिट्टियां और स्वतः दिये 
गए प्रमाण-पत्र आदि लेकर, लन्दन के इण्डिया-आफिस में इण्डियन 
एजुकेशन सर्विस (आइ० इे० एस०) में भर्ती होने का प्रयत्न किया ! 
परन्तु काले भारतीयों का अखिल भारतीय सर्विसों में प्रवेश निषिद्ध 
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था, इसलिए सब भांति सुयोग्य होते हुए भी आपको अपनी इच्छा 
के अनुकूल कार्ये न दिया गया । 


डी० एस-सी ० परीक्षा पास करने के कुछ मास पश्चात प्रकुल्चचन्द्र 
राय कलकत्त। वापस आये | १८८६ में आप ग्रेसिडें सी कालिज में सरप्रोफे 
नियुक्त किये गए। कालिज में अध्यापन कार्य के साथ-साथ आपने 
अन्वेषण काय का भी सूत्रपात किया । यद्यपि कालिज में प्रयोगशाला का 
कोइ समुचित प्रबन्ध न था, तथापि इसकी तनिक भी चिन्ता न करते हुए 
आपने भारत में अन्वेषण काय का मांग प्रशस्त करने का हृढ़ निश्चय 
कर लिया और अपने विद्यार्थियों को भी इसके लिए ग्रोत्शाहित करने 
लगे अपने अन्वेषणों का विवरण आपने ग्रेषिडन्सी कालिज में रामायनक 
अनुशीलन कार्ड के नाम से एक स्वन्तत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित 
कराया | इस पुस्तिका के प्रकाशन से संसार को आपकी खोजों का 
पता लगा और विज्ञान-संसार में आपका नाम आदर के साथ लिया 
जाने लगा | डा० राय की सर्वप्रथम खोज पारे और उसके मिश्रण से 
बने हुए पदार्था के सम्बन्ध में हुई | पारद नाइट्राइट नामक पारद 
यौगिक संसार में सबसे पहले आपने ही तेयार किया आपकी 
अन्तरष्ट्ीय ख्याति का सूत्रपात इसी अन्वेषण से हुआ | देश विदेश के 
प्रतिप्ठित वैज्ञानिकों ने आपके इस अन्बेषण की मुक्तकंठ से भ्रशंसा 
की । बाद में इस यौगिक की सहायता से आपने अपने शिष्यों के साथ 
० नये यौगिक और तैयार किये तथा कई महस्त्वपण और जटिल 
समस्याओं पर प्रकाश डल।। अभोनियम नाश्ट्राइट के सम्बन्ध में भी 
महत्त्वपर्ण सन्धान किये तथा जिंक, केडमियम, केल्सियम, बेरियम 
और मेगनिशिय्रम प्रभ्भनति के नाइटाश्टस के सम्बन्ध में उपयोगी 
गवेषणाए' कीं। संक्षेप में आचायें राय ने अपने वेज्ञानिक 
अनुसन्धानों और अ्रन्वेषणों से यह सिद्ध कर दिया कि भारतवासी 
आधुनिक बिश्ञान के अध्ययन, अनुशीलन तथा अन्वेषण में किसी 
भी विदेशी से कम नहीं हैं 
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पारद-नाइट्राइट के अन्वेषण से आपकी युरोप में यथेष्ट ख्यात 
हो जाने पश्चात्‌ १६०४ ह० में बंगाल-सरकार ने आपको सरकारी 
खर्चे से यूरोप की विभिन्‍न रसायनशालाओं के निरीक्षण के लिए 
भेजा । यूरोप में आप जहाँ भी गये, बहाँ के विद्वानों ने आपका बड़ा 
आदर-सम्मान किया । लन्द्रन की केमिकल सोसायटी और फ्रांस की 
एकेडमी आफ साइंस ने आपके सम्मान में विशेष उत्सवों का आयोजन 
किया। बाद में लन्द्न की केमिकल सोसायटी ने आपको अपना 
फेनो बनाया। 

इन अनुसन्धानों से भो कहीं अधिक प्रसिद्धि आपको अपने 
सुप्रसिद्ध प्रन्थ हिन्दू रसाथन का इतिहास की रचना से मिली। १०-१५ 
बषे तक अध्ययन करने के पश्चात्‌ आचाये महोदय ने यह ग्रन्थ 
तेयार किया। इसका प्रथम संस्क्रण १६०२ इई ० में प्रकाशित हुआ। इस 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ द्वारा आपने प्राचोन संस्कृत ग्रन्थों की सहायता से 
प्राचीन भारतीयों के रसायन-ज्ञान की विद्गत्ता को सिद्ध कर दिया है । 
आपने अका!स्य प्रमाण द्वारा बतमाय। कि प्राचीन भारत में रसायन 
की प्रगति आधुनिक प्रगति की टक्कर की थी । इस पुस्तक के प्रकाशित 
होने से पाश्चात्य विद्वानों में शक तहलका-सा मच गया और उन्होंने 
इस बात को स्वीकार कर लिया कि १३ वीं और १४ वीं शताब्दी के 
हिन्दू रासायनिक समकालीन यूरोपियन विद्वानों से कहीं बढ़े-चढ़े थे | 

अट्ठ।इस वर्षों तक प्रेसिडेंसी कालिज में काये करने के पश्चात्‌ १६१६ 
में आपने सरकारों नौकरी से अवकाश ग्रहण किया | परन्तु शीघ्र ही 
आपको और अधिक विस्तृत काय-त्षेत्र में पदापेण करने का सुयोग 
प्राप्त झुझ | सर आशुतोष मुखर्जी द्वारा स्थापित यूनिब॒सिटी साइंस कालिज 
की रसायनशाला के डायरेक्टर नियुक्त किये गए। इस पद पर आप 
१६२६ तक काये करते रहे। आचाये राय की विज्ञान-साधना केवल 
बविशुद्ध विज्ञन तक ही सोमित नहीं है। उन्होंने अपने अध्यवसाय 
से जी ज्ञान उपार्जित किया है, उसको कार्य रूप में परिशत करने 
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तथा उसकी सहायता से अपने देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का सदुपयोग 
करने के भी महस्त्वपूर्ो प्रयास किये हैं । राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ाकर देश 
के दुःख-दारिद्र य को दूर करने की भरसक चेष्टा की है। इस सम्बन्ध 
में राष्ट्र को आपकी सबसे बड़ी देन बंगाल केमिकल एरड फार्मेस्युटिकल 
वर्क्स है, जिसकी स्थापना १८६२ ई ०८ में हुईं। उसका संगठन और 
खुचारु रूप से उसका संचालन, आगे आने वाली सनन्‍्तति को बराबर 
आपकी याद दिलाते रहेंगे । 


१६२० ई ० में अपनी सफल विज्ञान-साधना और विज्ञान के लिए 
की गई महत्त्वपूर्ण सेवाओं के उपलक्ष्य में आप भारतीय विज्ञान- 
कांग्रेस के सभापति निबाचित किये गए | इसके पश्चात्‌ आपने भारत 
में रसायन सम्बन्धी अन्वेधण काये करने वाले वेज्ञानिकों को 
संगठित करके उसके कार्यों में पूणे सामंजस्य एवं सहकारिता स्थापित 
करने का निश्चय किया। इसके लिए आप निरन्तर तीन-चार वर्षों 
तक प्रयत्न करते रहे। इसने प्रयत्नों के फेल-स्वरूप १६२४ में आप इंडियन 
केमिकल सोसायटी की स्थापना करंने में सफल हुण। 'आज इस 
संस्था की गणना भारत ही नहीं, प्रत्युत संसार की रसायन-सम्बन्धी 
श्रेष्ठ संस्थाओं में की ज,ती है | 

विज्ञान के अतिरिक्त आचाय राय ने साहित्य की भी सराहनीय 
सेवा की है ।- हिन्दू रसायन का इतिहास में इनके विज्ञान, इतिहास 
और साहित्य-प्रेम इन. तीनों का साम॑जस्य दीख पड़ता है । गदर के 
पूवे और बाद का भारत नास से आपने भारतीय इतिहास की एक 
प्रामाणिक पुस्तिका लिखी है। बंगला में भी आप बराबर कुछ-न- 
कुछ लिखते ही रहते हैं। आपकी गणना बंगला के श्रेष्ठ लेखकों में 
की जाती है। . 

उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने के साथ द्वी आचाय राय प्रमुख 
समाज-सेवी एवं देश-प्रेमी भी हैं। स्ववेश की उन्‍नति और समाज- 
सुधार के लिए आप ठोस और रचनात्मक कार्यो में संलग्न रहे हैं। 
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स्वदेशी और खादी में आपका हृद विश्वास है । १६३१ के राष्ट्रीय 
आन्दोलन के दिनों में सारे देश का दौरा करके स्वदेशी का प्रचार 
किया और स्थान-स्थान पर स्वदेशी प्रदर्शिनियों का संगठन कशकर 
उनका उद्घाटन किया। उन दिनों जब देश में दमन-दावानल का 
दौर दौरा था, आपके भाषणों से राष्ट्रीय-युद्ध से थके हुए देश में जाग्रति 
ओर उत्साह की एक नवीन लहर दौड़ गई थी। १६१७ ई० में आप 
अखिल भारतीय समाज-सुधार कान्फ्रेंस के सभापति भी बनाये गए थे । 


उस अवसर पर आपने समाज-सुधार की अन्य योजनाओं के साथ 
ही अछुतो द्वार पर भी बहुत जोर दिया था | 


१६२२ में उत्तरी बंगाल में बाढ़ आने और 'त्रकाल पड़ने पर 
आपने जिस अदृम्य उत्साह के साथ काम किया था उसकी स्मृति 
आज भी बहुतों के लिए कल की-सी बात है । इस संकट के समय में 
आपने खादी और चर्खे का भारी प्रचार किया। आप चर्ख की उप- 
योगिता और महत्ता में, एक वेज्ञानिक होते हुए भी, दृढ़ विश्वास 
रखते हैं । आपका चखा-प्रेम रसायन-प्रेम से किसी भो अंश में कम 
नहीं कहा जा सकता । ब्रिटिश सरकार द्वारा सी० आई० ई० तथा सर 
की उपाधि प्राप्त करके तथा सरकारी पेंशनर होते हुए भी आप सरकारी 
नीति की कड़ी आलोचना करने में कभी नहीं चूके और आवश्यकता 
पड़ने पर अपने कथन को व्यवहार में लकर भी दिखलाया । 

संक्षेप में आचार प्रफुल्नचन्द्र राय ने अपना सम्पूर्ण जीवन मातृ- 
भूमि की सेवा में उत्सगे कर दिया है । शिक्षा, विज्ञान, समाज-सुधार, 
राजनीति, स्वदेशी व्यवसायों की उन्‍नति आदि अनेक क्षेत्रों में सक्रिय 
रूप से अपने भारत की सेवा की है और इन सेवाओं के लिए आ्राघुनिक 
तरुण भारत के निर्माताओं में आपका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा । 

यथेष्ट वृद्ध हो जाने पर भी इन कार्यों में आप सक्तिय रूप से 
भाग लेते रहते हैं। आजकल भी आप बंगाल की सुप्रसिद्ध संकट-तारन 


समिति तथा नारी-कल्याण-आश्रम प्रश्नुति लोकोपकारी संस्थाओं के 
सभापति हैं । 


के. वककलओनभम > डे 


. श्रीनिवास रामानुजन्‌ 


श्रीनिवास रामानुजम्‌ की गणना संसार के उन थोड़े-से महापुरुषों 
में है, जिनका जीवन अलौकिक प्रतिभा और चमत्कार से पूर्ण होता 
है। वह भारत ही नहीं, प्रत्युत समस्त संसार की उन थोड़ी-सी महान 
आत्माओं में से हैं, जिनके कार्य संसार में युगान्तर उपस्थित कर 
देते हैं और जिनका नाम विश्व के इतिहास में स्वणात्तरों में लिखा 
जाता है। छोटी आयु में ही संसार को चमत्कृत कर देने वाली आत्माए' 
बहुत कम होती हैं | २७ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गणित विज्ञान 
सम्बन्धी अत्यन्त प्रौद सिद्धान्त उपस्थित कर दिये थे । सुप्रसिद्ध गणि- 
तन्ञ ग्रो० हार्डी ने उनके सिद्धान्तों के विषय में एक बार कहा था-- 

यह अत्यन्त तिस्मयजनक प्रतीत होता है कि श्रीनिवास रामसानुजन्‌ 
ने इतनी छोटी अवस्था में इतने मह्वपूर्णा और कठिन ग्रश्नों को सिद्ध 
कर दिया है| स्वप्न में भी ऐसे प्रश्नों को हल करना आश्चर्य से रहित 
नहीं मालूम होता । इन्हीं प्रश्नों के हल करने में यूरोप के बड़े-से-बड़े 
गणितज्ञों को /०० वर्ष से अधिक लग गए और तिस पर भी उनमें से 


बहुत-से तो आज तक भी हल नहीं किये जा सकते हैं | 
श्रीनिवांस रामानुजन्‌ का जन्म मद्रास प्रान्त के इरोद नामक 


एक छोटे-से गाँव में, एक उच्च किन्तु निर्धेन परिवार में २२ दिसम्बर 
१८८७ ई० को हुआ था । उनके पू्॑जों में कोई ऐसी बात न थी, 
जिसमें उनकी महानता का बीज हूँ ढ़ा जा सके। उनके जन्म के सम्बन्ध 
में एक किवदन्ती प्रचलित है | कहते हैं कि जब उनकी माता के कोई 
सन्‍्तान न हुईं तो वे अपने पिता के यद्दाँ चली गई' । अपनी पुत्री 
को सन्तान के लिए चिन्ताकुल देखकर रामानुजन्‌ के नाना ने नामक्कल 
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नामक गाँव में जाकर वहाँ की नामगिरी देवी की आराधना की, 
जिसके %लस्वरूप श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ | 

पांच बर्ष की अवस्था में बालक रामानुजन को ग्रामीण पाठशाला 
में पढ़ने भेजा गया। दो वष पाठशाला में पढ़ने के उपरान्त वे 
कुम्भको लम हाई स्कूल में पढ़ने लगे । स्क्रूल में व बिलकुल शान्त रहा 
करते थे और बराबर कुछ-न-कुछ सोचा करते थे। १८६८ में वे 
प्राइमरी परीक्षा में सर्वोच्च पास हुए | पुरस्कार के स्वरूप आगे की 
श्रेणियों का आधा शुल्क कर दिया गया । 

रामानुजन को बाल्यकाल से ही गणित से अगाध प्रेम था । 
गणित के सम्बन्ध में बे सर्देव कुछ-न-कुछ सोचते ही रहते थे । 
तीसरी श्रेणी में पढ़ते हुए उन्होंने बीजगणित की सुप्रसिद्ध तीनों 
श्रेणियों का अभ्यास कर लिया था | ये ही तीनाँ शैलियां कालिज की 
इन्टरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं | चौथी कक्षा में आकर इन्होंने 
त्रिकोश भिति का अध्ययन आरम्भ कर दिया । त्रिकोण मिति के प्रश्नों 
को थे बिना किसी की सहायता के इतनी सरलता से हल कर देते थे, 
जिन्हें देखकर बड़े-बड़े गणितज्ञ भी चकित रह जाते थे । 

पांचवीं श्रेणी में पहुचकर उन्होंने ज्या और कोज्या का विस्तार 
भी कर डाला । यह विस्तार सर्वप्रथम आयलर नामक पाश्चात्य 
गणितज्ञ ने किया था। रामानुजन ने जिस समय इस विस्तार को 
किया था उस समय वे आयलर के विस्तार से सर्वेथा अनभिज्ञ थे । थे 
जो कुछ भी कार्य करते थे, वह पूणेतया मौखिक और स्वतः प्रेरित 
होता था । अस्तु; उन्होंने बाल्यकाल में ही जो गणित-सम्बन्धी कारये 
कर लिया था, वह किसी भी गंखिताचाये की खोज से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं कहा जा सकंता।... ' 

वे ढू' ढ़ हू ढ़ कर गशित की उच्चकोटि की पुस्तकें पढ़ा करते थे। 
परन्तु उन्हें पुस्तकों का मिलमा यदि असम्भव नहीं तो दुष्ग्राप्य 
अवश्य था | एक बार उनके एक मित्र मे उन्हें कार-लिखित एक गणित- 
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प्रन्थ लाकर दिया | उसे पाकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। 
अपने समस्त कार्यों को भूलकर बे उस पुस्तक के अध्ययन में निमग्न 
हो गए। कार-रचित इस पुस्तक ने रामानुजन्‌ पर विशेष प्रभाव डाला 
ओर उनकी गणित-शक्तियोँ में नबीन जागृति उत्पन्न कर दी | 

१६०३ ईं० में १७ ब्ष की आयु में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा 
पास की । इस परीक्षा को योग्यता पृषेक पास करने के उपलक्ष्य में 
आपको सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान की गई | यह प्राय: उन विद्यार्थियों 
को दी जाती थी, जो अंग्रेजी और गणित में चतुर हों । परन्तु कालिज 
के फरटेइयर तक पहुँ चते-पहुँ चते रामानुजन्‌ गणित में इतने दक्ष हो 
गए थे कि गणित के अतिरिक्त और किसी विषय में उनकी रुचि ही 
न रह गई थी । उनकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर हो गई। अस्तु; वे 
फरटेईयर क्लास ही की वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए | उनकी 
छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई। विवश होकर उन्हें कालिज छोड़ देना 
पड़ा । गणित के अतिरिक्त न तो उन्हें कालिज की पढ़ाई से कोई 
।दलचस्पी ही थी, न उनकी आध्िक स्थिति ही इस योग्य थी कि बे 
आगे पढ़ाई जारी रख सकते । 

कालिज छोड़ने के पश्चात्‌ रामानुजन्‌ को अपना सार समय 
गणित में लगाने का अच्छा अवसर मिल गया । वे दिन-भर गणित 
के सिद्धान्तों की व्याख्या करने और प्रश्न हल करने में लगे रहते । 
१६०६ तक वे घर पर रहकर स्वयं गणित का अध्ययन करते रहे। 
इस बीच उन्होंने अनेक नूतन सिद्धान्त स्थाप्रित कर लिए थे । 

उन दिनों रामानुजन्‌ को आर्थिक कठिनाइयों ने बहुत चिंतित 
कर दिया था | इसी बीच आपका विवाह भी हो गया था, इससे उनकी 
आर्थिक कठिनाइयां और भी बढ़ गई थीं | वह शीघ्र ही कोई नौकरी 
ढूंढने पर विवश हो गए । किन्तु उन्होंने न तो कोई उच्च परीक्षा 
ही पास की थी और न बह किसी प्रभावशाली वंश में ही उत्पन्न 
हुए थे, अतः उन्हें मामूली नौकरी मिलनी भी दुलेभ हो गई। . 
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उस समय रामानुजन जहां भी जाते थे, वहां. अपने स्वनिर्मित 
गशित के नूतन सिद्धान्तों को दिखाते थे, जिन्हें देखकर सभी चकित 
ह जाते थे, किन्तु उन्हें नौकरी दिलान में कोई भी समर्थ नथा। 
अन्त में बहुत दौड़-धूप करने के पश्चात्‌ श्री रामचन्द्रराब के प्रयत्न 
से रामानुजन को मद्रास पोर्ट:स्ट में ३०) मासिक की नौकरी मिली । 
इन्हीं दिनों कुछ मित्रों की सहायता से रामानुजन के कइ लेख मद्रास 
की इण्डिपन मेथमेटिकल सोसायटी के मुखपत्र में प्रकाशित हुए। 
दिसम्बर १६१२ में उन्होंने एक लख. के साथ अपने कुछ प्रश्न भी 
प्रकाशित करार। इन लेखों और प्रश्नों के प्रकाशन से गशित-संसार 
में रामानुजन्‌ की काफी ख्याति हो गई । 
इसी समय सरकारी वेधशालाओं के डायरेक्टर जनरल वाकर 
साहब जब मद्रास आये तो उन्हें रामानुजन के कुछ नवीन सिद्धान्त 
दिखलाए गए । उन्हें देखकर डाक्टर वाकर साहब बहुत चकित हुए 
आर उन्होंने रामानुजन की सहायता करने का निश्चय किया । उन्होंने 
मद्रास-विश्वविद्यालय द्वारा रामानुजन को छात्रवृत्ति दिलाने का भरप्र 
प्रयत्न किया। अस्तु; उनके सद्प्रयत्नों से आपको भद्रास-विश्व- 
विद्यालय से दो बषे के लिए ७५) मासिक की छात्रवृत्ति मिल गई | 
नौकरी से छुटकारा मिलने पर ओर आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त होकर 
रामानुजन्‌ को अपना सारा समय निश्चिन्त होकर गणित के अध्ययन 
में लगाने का सुअवसर प्राप्त हो गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ अपने मित्रों की सलाह से आपने कुछ लेरन 
ट्रेनिटी कालिज के फेलो प्रसिद्ध गणितज्न डा० जी० एच० हार्डी के पास 
भेजे और पत्र लिखकर उनसे उनके प्रकाशन का प्रबन्ध कर देने 
आर उन पर अपनी सम्मति देने का अनुरोध किया। प्रो० हार्डी और 
दूसरे अंग्रेज गणितज्ञ आपके लेखों को देखकर बहुत प्रभावित हुए | 
उन्होंने रामानुजन्‌ को शीघ्र-से-शीघ्र केम्न्रिज बुलाने का प्रयत्न किया। . 


जनवरी १६९१४ में कैम्क्रिज के ट्रिनिटी.कालिज-के फ़ैलो और गणित 
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अध्यापक ई० एच० नेबिल भारत आये । मद्रास-विश्वविद्यालय में 
आकर उन्होंने रामानुजन से सेंट की और विश्वविद्यालय के अधि- 
कारियों को शामानुजन को विलायत जाने के लिए छात्रवृत्ति देने को प्रेरित 
किया। श्रतः उनके प्रयत्न से अधिकारियों ने सरकार की अनुमति 
से रामानुजन्‌ को २५० पोंड वार्षिक की छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त 
प्रारम्भिक व्यय और सफर खच देना स्वीकार कर लिया | १७ माच 
१६२४ को भि० नेबिल के साथ आप इ'ग्लैंड रवाना हो गए । 

कैम्बिज विश्वविद्यालय के आचारयों ने आपको सहरष अपने विद्यालय 
में स्थान दिया और ६० पड वार्षिक की एक छात्रवृत्ति देना भी स्वीकार 
किया। कैम्त्रिज में रामानुजन्‌ को अ्रध्ययन और अनुशीलन का पूरा 
अवसर मिला | वह डा० हार्डी और ग्रो० लिटिलवुड की सहायता से 
उत्तरोत्तर उन्नति करने लगे । 

रामानुजन्‌ १६१७ तक केम्सन्रिज़ में रहे । इस बीच में उन्होंने अपनी 
अलौकिक प्रतिभा से इ'ग्लैंड क्या, संसार-भर के महा।न्‌ गणितज्ञों को 
चकित कर दिया | आपके १२-१३ लेख यूरोप की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं 
में प्रशाशित हुए । इनसे उनका सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। 
श्८ए फरवरी १६२८ को आप रायल सोसायटी के फेलो बनाये गए। 
यह सम्मान प्राप्त करने वाले आप प्रथेम भारतीय थे। आपके कामों 
की महत्ता स्वीकार करने और आपके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 
ट्रिनिटी कालिज के अधिकारियों ने भी आपको अपने कालिज का फैलों 
बनाया और बिना किसी शत के ऋरष्की २४० पॉड देना स्वीकार 
किया । यह छात्रवृत्ति आपको ६ ब्ष मिलती रही इस बारे में डा५ 
हाडी ने मद्रास-विश्वविद्यलय के अधिकारियों को लिखा था-- 
रामानुजन्‌ इतने बड़े गशितन्न होकर भारत लॉटेंगे, जितना आज तक 
कोई भारतीय नहीं हुआ है। मुझे आशा है कि भारत इन्हें अंपनी 
अमूल्य सम्पत्ति समककर उचित सम्मान करेगा | 

महायुद्ध की समाप्ति पर २७ फरवरी १६१६ को श्री रामानुजन्‌ 
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लन्दन से स्वदेश को रवाना हुए और २७ मा्चे को बस्बई पहुच। 
विदेश में रहने ओर जलवायु आदि के अनुकूल न रहने के कारण 
उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। शरीर में अस्थि-पंजर के अति- 
रिक्त और कुछ न रह गया था | स्वदेश आते ही उनके मित्रों न उनकी 
चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया | मद्रास से उन्हें कावेरी के किनारे 
कोइमंडी ग्राम में रहने को ले जाया गया। वहां से व अपनी जन्म- 
भूमि कुम्भ कोलन्‌ ले -जाये गए । किन्तु मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा 
की । उनके मस्तिथ्क का प्रकाश अन्त तक मन्द नहीं हुआ था। म्त्यु- 
शैया पर भी उन्होंने गणित के महान कार्य सम्पन्न किये । अन्त में 
२६ अप्रैल १६२० को मद्रास के पास चेतपुर ग्राम में यह महापुरुष 
स्वग सिधार गये । 
रशामानुजन्‌ एक विलक्षण प्रतिभा के मानव थे । गणित के कठिन 
प्रश्न वे बात-की-बात में हल कर लेते थे । उनकी अधिकतर खोजें 
संख्याओं की म॑मांसा से सम्बन्ध रखती हैं। संख्याओं और अंकों की 
मीमांसा और गूढ़यौगिक संख्याओं पर उन्होंने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
लेख लिखे थे । विषम बीज गशित सम्बन्धी लेखों और वर्गों के योग 
द्वारा संख्याओं की प्रदशन-विधि से उनका पाण्डित्य भली-भांति सिद्ध 
होता है । उनके अधिकांश लेख लन्दन की मेथेमेटिकल सोसायटी 
और. केम्त्रिज की किलासाकिकल सोसायटी की मुखपत्रिकाओं में 
प्रकाशित हुए हैं। आपके सब छुपे मौलिक निबन्धों का संग्रह बड़े 
आकार के २५५ प्ृष्ठों के ग्रन्थ में १६२७ में केम्बिज यूनित्रसिंटी ग्रत्न से 
प्रकाशित हुआ था। इसका सम्पादन डा० हाडीं, डा० बी० एम० 
श्लिसन और श्री शेषु अय्यर ने किया था | इस ग्रन्थ के अध्ययन के 
लिए बड़े उच्च और नूतन गणित के ज्ञान की आवश्यकता है । 
रामानुजन बड़े विनयशील ओर विनम्र स्वभाव के थ्यक्ति थे। 
संसार का एक महान, गशितज्ञ होकर तथा देश-विदेशों से अपुये 
सम्मान पाकर भी उनकी बिनम्रता और सादगी में कोई अन्तर. नहीं 
आया था । वास्तव में उनमें एक महापुरुष के सभी गुण विद्यमान थे। 
ऐसे महान व्यक्ति पर भारतवर्ष जितना भी गये करे, थोड़ा है. । 


पॉच 
डाक्टर शान्तिखरूप भटनागर 


डा० शान्तिस्वरूप भटनागर भारत के उन श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में हैं, 
जिन्होंने विज्ञान-संसार में भारत का मस्तक ऊँचा किया है। एक 
साधारण स्थिति के परिवार में जन्म लेकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और 
अदम्य उत्साह से उच्च-कोटि का ज्ञान और यथेष्ट धन श्रजित करके 
आपने यह सिद्ध कर दिखाया है कि सफलता और प्रसिद्धि केवल बड़े 
और सम्पन्न घरों तक ही सीमित नहीं है। आ्राप भारत के ही नहीं, 
प्रत्युत संसार के एक प्रख्यात रासायनिक हैं। 


डा० शान्तिस्वरूप भटनागर का जन्म २१ फरवरी १८६४ ई० को 
पंजाब के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान भेड़ा में हुआ था। आपके पिता 
ला० परमेश्वरीसहाय लाहौर के डी० ए० बी० हाईस्कूल में ५०) मासिक 
पर अध्यापक थे। डा? शान्तिस्वरूप भटनागर की अवस्था अभी 
८ मास की ही होगी कि पिता की छुत्र छाया सिर से उठ गई । कौन 
जानता था कि यह पितृ-हीन बालक एक दिन भारत' का श्रेष्ठ 
वैज्ञानिक होगा । 


पिता की मृत्यु केष्पश्चात्‌ 'बालक शान्तिस्वरूष क/पालन पोषण 
उनके नाना मुन्शी प्यारेलाल के संरक्षण में सिकन्दराबाद में हुआ | 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा भी सिकन्द्राबाद के ए० वी० हाईस्कूल में ही 
हुई। बाद में इनके पिता के अनन्य मित्र ला० रधुनाथ सहाय ने इन्हें 
अपने पास लाहौर बुला लिया। वे उन दिनों लाहौर के दयालसिंह 
हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। अतः शान्तिस्वरूप को दयालसिंह हाई 
स्कूल में प्रविष्ट करा दिया। 
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' बाल्यावस्था से ही शान्तिस्वरूप बड़ी प्रखर बुद्धि के थे। आठवीं 
श्रेणी में इन्होंने अपनी योग्यता से सरकारी छात्र-त्ति प्राप्त की थी। 
विज्ञान की ओर इनकी रुचि प्रारम्भ से ही थी । एक दिन खेल-खेल में 
इन्होंने एक टेलीफोन बनाया था और उससे अपने संरक्षक और स्कूल 
के हेडमास्टर से कुछ देर तक बातें की थीं। १६११ में इन्होंने पंजाब- 
पिश्वतिद्यालत की सेट्रिक परीक्षा प्रथम श्र॑णी में पास की | इसी व 
दयालसिंह कालिज लाहोर में भर्ती हो गए:। 


इस कालिज में आप सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक प्रो० रुचिराम साहनी के 
निकट सम्पके में आये | उनके सम्पर्क से विद्यार्थी शान्तिस्वरूप का 
विज्ञान प्रेम और अधिक प्रगाद हो गया और रतसायन-विज्ञान में विशेष 
रुचि उत्पन्न हो गईं। इसी समय आपकी ' भेंट महान वेज्ञानिक 
आचाय॑ जगदीशचन्द्र बसु से हुई। इससे आपके विज्ञान-प्रेम को और 
अधिक प्रोत्साहन मिला। १६१४ में इन्होंने दयालसिंह कालिज से 
इस्टरमीडिएटं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । बाद में एफ० एस- 
सी०, बी० एस० सी० तथा एम० एस-सी० की उपाधियां प्राप्त की । 
इसी बीच ला० रघुनाथसहायः की सुपुत्री कुमारी लाजवन्ती देवी 
के साथ आपका विवाह भी हो चुका था। 

एम० एस-सी० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ भटनाभर कुछ 
दिन तक मिशन कालिज और दयालसिंह कालिज में मामूली वेतन पर 
डिमांस्ट्रर का काय करते रहे। परन्तु इससे आप सन्‍्तुष्ट न थे । 
अपने विद्यार्थी जीवन ही से उन्हें रसायन-विज्ञान की उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए विलायत : जाने की बड़ी, अभिलाषा थी। किन्तु 
निधनता इनके मागे की रुकावट बनी हुई थी। १६१६ में आपकी यह 
कठिनाई दूर हुई और उन्हें दयालसिंह कालिज़. ट्रस्ट से विलायत जाकर 
अध्ययन करने के लिए एक छाजवृत्ति.मिल गई। 

१६१६ में आपने अमरीका जाने क्े इरादे से भारत से प्रस्थान 
किया, परन्‍्तु इ“ग्लेंड पहुँचकर बहीं रुक गए और बेहाँ लग्दन-यूनि 
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वर्सिटी के साइन्स कालिजे में प्रबिष्ट हो गए। वहाँ आपने ग्रो० डोनन 
की देख-रेख में अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ किया। शीघ्र ही अपनी 
प्रतिभा के बल पर ग्रित्री कॉसिल के साइंटिकिक और इरडस्ट्रियल रिसर्च 
डिपार्टमेंट की ओर से दी जाने वाली ३००) मासिक की छात्रवृत्ति प्राप्त 
की। १६२१ में आपने लन्दन-यूनिवर्धिटी से डी० एस-पी० की उपाधि 
प्राप्त की । | 

भारत वापस आने पर डा5 भटनागर उती वे हिन्दू-विश्व्षद्यालय 
काशी में ४००) मासिक पर रस्गयन के प्रोफेसर नियुक्त किये गए | 
कुछ शी दिनों'में आप विश्वविद्यालय के अधिकारियों, छात्रों, एवं अपने 
सहयोगियों में बहुत लोकप्रिय हो गए । आपने विश्वविद्यालय 
की रंसायनशाला में नवीन प्राण फूंक दिये। कालिज के समय के 
अतिरिक्त आप अपनी प्रयोगशाला में भी कार्य करते थे। आपके 
निरीक्षण में विश्वविद्यालय की श्रयोगशाला में कई महत्वपूर्ण 
अन्वेषण हुए; जिनके विवरण. यूरोप की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इससे आपकी और आपके अनुसन्धानों 
की चचा भारत से बाहर विदेशों में फेलने लगी। १६२३ में लिवरपूल 
में होने वाले बिटिश वेज्ञानिकों के सम्मेलन में आप काशी-विश्वविद्यालय 
के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। 

लिबरपूल, से स्वदेश लौटने पर १६२४ में आपको पंजाब-यूनिवर्सिटी 
नेअपनी स्सायनशालाओं में अन्वेषण-कार्य का संचालन करने को 
आमंत्रित किंशी और अपने वहाँ भौतिक रसायम का १२४५०) वेतन पर 
यूनिवर्सिटी-प्रोफेसर नियुक्त किया | वहाँ आकर आपकी प्रतिभा और 
अधिक चमक. उठी |. वहाँ आपने जो महत्वपूर्ण अनुसन्धान एवं 
अ्वेवरए किये उनसे आपकी गणना विज्ञान-संसार के उत्कृष्ट रासायनिकों 
में की जाने लगी । आप अपनी खोज के लिए प॑जाब के व्यवसायियों 
में भी प्रसिद्ध हो गए। बड़े-बड़े उद्योगपति अपनी औद्योगिक 
सभस्याओं के लिए आपसे. परामशे लेने के लिए आने लगे । इस काये 
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से जो आय होती, वह सब धन आप यूनिवर्सिटी कैमिकल सोसायटी 
को दान कर देते थे । 

लाहौर में आपने प्रारम्भ में भातिक और साधारण रसायन की कई 
समस्याओं, विशेषकर ग्रकाश रसायन पर कार्य किया। अणुओं और 
उनके चुम्बकीय गुणों पर आपके कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। अर॒ुओं 
की रचना एवं गठन के बारे में भी कई नवीन बातों की खोज की है । 
इस सम्बन्ध में आपने ज्ञात किया कि कोयला, जो अनुचुस्बरकीय पदार्थ 
है, किसी दूसर पदाथ के अधिशोवण करने पर चुम्बक्रीय हो जाता है । 
अपने इस प्रयोग से आपने सिद्ध किया कि अधिशोष ण एक रासाउमिक 
क्रिया हैं । 

अखुओं के चुम्बकीय गुण मालूम करन के लिए आपने एक नवीन 
यन्त्र भी तैयार किया है। अण॒ुओं के चुम्बकीय गुण तथा रसायन 
सम्बन्धी चुम्बक विज्ञान के आप संसार के इने-गिने वैज्ञानिक में स्थान 
रखते हैं। इन विषयों पर आपके ८०-६० मौलिक गवेषणा-पत्र विभिन्‍न 
प्रतिष्ठित देशी एवं विदेशी वेज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके 
हैं। चुम्बकीय रसायन पर आपने एक महत्त्वपू्ण अन्ध लिखा है। यह 
ग्रन्थ लन्दन की मेकमिलन कम्पनी द्वारा १६२४ में प्रकाशित हुआ था। 
चुम्बकीय रसायन पर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला संसार में 
यह पहला ग्रन्थ है | 

ड[० भटनागर का काय-त्ेत्र केवल विशुद्ध विज्ञान तक ही सीमित 
नहीं है । आपने औद्योगिक महत्व फे भी अनेक उपयोगी एवं व्यावहारिक 
अनुसन्धान किये हैं । रासायनिक उद्योग-धन्धों की उन्‍नति के लिए बहुत- 
सी नवीन और सुधरी हुई रीतियाँ मालूम की हैं । पंजाब के (/नद्टी के 
तेल के कारखानों ने आपके अन्वेषणों की सहायता से पर्याप्त लाभ 
उठाया है । सुप्रसिद्ध उद्योगपति बिड़ला, दिल्‍ली के सर श्रीराम, कानपुर 
के जुग्गीमल कमलापत, बम्बई की टाटा ऑयल मिल्स कम्पनी प्रश्नति 
अनेक व्यवतायी आपकी खोजों के पेटेण्ट अधिकार स्वरीदकर 
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उनके प्रयोगों को कार्याम्वित करके समुचित लाभ उठा रहे हैं। 

डा० भटनागर ने और भी कई महत्वपूर्ण अनुसन्धान किये हैं, 
जिनसे भारत के उद्योग-धन्धों को बहुत-कुछ प्रोत्साहन मिलने की 
आशा है| आपके दो प्रसिद्ध अन्वेषण मिट्टी के तेल की रोशनी की 
ताकत बढ़ाना और बिना गंध की मोमबत्ती तेयार करना है| उद्योग-धन्धों 
तथा बड़े-बड़े मिलों ओर कारखानों के कूड़े-करकट को उपयोगी बनाने के 
बारे में भी आपने उल्लेखनीय कार्य किये हैं। कपड़े के मिलों के 
गूदड़ से पश्मीना सिल्क बनाने की नई तरकीब दूं ढ़ निकाली है। इसी 
प्रकार जूट के गूदड़ और बिनौले के तेल से बेकलाइट प्रभ्नति कई 
उपयोगी वस्तुए' तैयार करने की रीतियां मालूम की हैं। वनस्पति तेलों 
की सद्दायता से रेलगाड़ियों की घुरियों को चिकनाने वाले एक्सिल 
आयल जैसे तेल बनाने में भी आप सफल हुए हैं। शौरें से टाइल्स, 
और विद्युत्‌ अवरोधक पदार्थ, चावलों का रूप देने में भी आप सफल हुए 
हैं । साबुनों के रंग आर सुगनन्‍्ध को स्थाथी बनाने में भी आपके प्रयोग 
उकयोयी एवं व्यातह्ारिक सिद्ध हुए हैं । 

ड[|० भटनागर के इन औद्योगिक अन्वेषणो' की महत्ता को भारत 
सरकार ने भी स्वीकार किया है। १६३६ में सरकार की ओर से आपको 
आओ० बी० ई० की उपाधि प्रदान की गई। १६४० में भारत-सरकार ने 
आपको अपने बोर्ड आक इडस्ट्रियल एएड साइंटिकिक रिसर्च का 
डायरक्टर नियुक्त किया | इस पद पर नियुक्त होने के पश्चात्‌ सरकारी 
एवं. गैर सरकारी दोनों द। क्षेत्रों में आपकी लोकप्रियता बहुत 
शु गई। १६४१ में सरकार की ओर से आपको सर की उपाधि भी दी 
“गई थी । 

आंपकी खोजें और मौलिक शभ्रन्वेषण विदेशों में भी यथेष्ट प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुके हैँ। लन्‍्दन की सुप्रसिद्ध कैमिकल सोसाथटी ने इन 
अन्वेषणों के उपलक्ष्य में आपको फेलो बनाया है। इ'ग्लेंड की ३ंस्टिट्यूट 
आफ फिजिक्स ( भौतिक विज्ञान परिषद्‌ ) ने भी आपको अपना फैलो 
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मनोनीत किया । इसके अतिरिक्त अनेक देशी और बवैज्ञाशनक-संस्थाओं 
की ओर से आप सम्मानित किये गए हैं। 
डा० भटनागर जहाँ एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं वहाँ एक सच्चे 

देशभक्त भी हैं। कांग्रेस की ओर से संगठित की जाने वाली राष्ट्र- 
निर्माण कमेटी के आयोजन एवं संगठन में आपने प्रमुच भाग जिया 
था । आप इस कमेटी की रसायन-उपसमिति और औद्योगिक शिक्षा 
ए्वं अनुसंधान उपसमिति के सदस्य रहे थे। इसके अतिरिक्त आपने 
साहित्य की भी यथेष्ट सेवा की है। आपने उद में विद्य त-क्लान पर 
इल्मुलबर्ग नामक एक श्रेष्ठ पुस्तक प्रकाशित कराई है। उदच्चकोटि के 
गद्य लेखक होने के साथ ही आपकी काव्य-साधना भी विशेष महत्व 
की है। आपको हिंदी और उद दोनें ही की कविताओं से प्रेम है । 
स्वयं भी अच्छी कविता करते हैं। काशी घिश्वविद्यौलेय के सुप्रतिद्ध 
विश्वविद्यालय-गान के रचयिता भी आप ही हैं। उद में भी आप अच्छी 
कविता लिखते हैं। 'लजबन्ती” नाम से आपकी उद्‌ कविताओं का 
एक संग्रह भी मिकला है | 

- वास्तव में डा० शांतिस्वरूप भारत के एक अनुपम रत्न हैं। आप 
एक साहसी, उत्साही एवं हृढसंकल्पी मानव हैं। आपकी सच्चरित्रता 
अनुकरणीय है । आपका जीवन भारतीय युवकों के लिए एक उस्तृष्ठ 
आदश उपस्थित करता है। आशा है आपका अनुकरण करके 
देश के नवयुवक अपनी विज्ञान-सेवाओं से भारत को गौरवान्बित 
करेंगे | 


डाक्टर मेघनाद साहा 
. भारत के जिन वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी अपने भौलिक. 
अनुतन्धानों हारा अन्तर्राष्टोय ख्याति प्राप्त को है, उनमें श्रो वेंऋट 
रमन्‌ के बाद डाक्टर मेघनाद साहा अग्रगण्य हैं। संसार के कति 
पय सवश्रेष्ठ ज्योतिर्भोतिक विज्ञान विशारदों में आपका उत्कड स्थान 
है। भारत में तो आप इस विषय के सबरमान्य श्रेष्ठतम वैज्ञानिक 
हैं। एक साधारण से देहाती परिवार में जन्म लेकर अपनी प्रतिभा 


ओऔर परिश्रम से अति उदच्चकोटि के वैज्ञानिक काय करके डाक्टर साहा 


ने भारत॑य नवयुवकों के सन्‍्मुख एक अनुकरणीय आदशे उपस्थित 
किया है । 


मेघनाद साहा का जन्म १८६३ ह० में ढ|का जिले के सिओर।ताली 
नामक गाँव में हुआ था | इनके पिता श्रीयुत जगन्नाथ साहा साधारण 
व्यापारी थे। आधुनिक विज्ञान तो दूर रहा, उनका आधुनिक अंग्रेज़ी 
शिक्षा से भो कोई सम्पक नहीं था-। ग्रामीण पिता ने ड।० साहा को 
एक ग्रामीण पाठशाला में भर्ती कराया । पाठशाला में. मेघाव। साह। 
ने अपनी अदूभुत बुद्धि तथा प्रतिभा का परिचय देकर समस्त शिक्षकों 
को चकित कर दिया और मिडिल की परीत्ता में छात्रवृत्ति प्राप्त की । 
१६०६ में उन्होंने ढाका के एक “कल से कलकत्ता-विश्वविद्यालय की 
ग्रवेशिका परीक्षा पास की । इन परीक्षा में वे पर्वी बंगाल में सब प्रथम 
रहे । १६११ में वे ढाका कालिज से विज्ञान की इन्टरमीडिएट की 


॥ ९२३४४ ससम्मान पास करके कलकत्ता के प्रेसिडेन्सी कालिज में प्रविद्र 
गण | 
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प्रेसिडेन्सी कालिज में आकर डा> साहा को आतचाय॑ प्रफल्लचन्द्र 
राय और जगदीशचन्द्र कस-जैसे महापुरुषों से शिक्षा अहण करने का 
सुअ्रवसर प्राप्त हुआ। इन महान वैज्ञानिकों के सम्पर्क में आकर 
से विद्यार्थी मेघनाद को वैज्ञानिक विष अभिरुचि लेने 
ओर स्वय' अनुसन्धान कार्य करने के लिए विशेष प्रेरणा 
मिली। यद्यपि उन दिनों मेघनाद की गणित में विशेष रूचि थी, 
तथापि वह रसायन ओर भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले इन दोनों 
आचा!र्यों के अधिक सम्पर्क में रहे । १६२३ में उन्होंने गणित में बी० 
एस-सी०आनस परीक्षा और १६२४ में इसी विषय में एम० एस- 
सी० परीक्षा सम्मानपब क प्रथम श्र णी में पास की । 

एम० एस-सी० पास करने के उपरान्त श्री साहा १६१६ इ० 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के नवसंगठित विज्ञान कालिज में एम० ?० 
'की कक्षाओं के गणित और भौतिक विज्ञान के लेकचरार नियुक्त हुए। यहाँ 
आपको सी० वी० रमन्‌ के साथ काय करने का सुअवसर मिला। 
फलस्वरूप आप अन्वेषण काय में विशेष अभिरुचि लेने लगे। आप 
की पहली स्वतंत्र खोज केबीपेरा के व्यक्तीकरण मापक यंत्र की व्यक्तीकरण 
सीमा के सम्बंध में थी। कुछ ही दिनों में आप अन्वेषण काय में 
अपनी स्वतंत्र पद्धति एवं मौलिक विचारों का यथेष्ट परिचय देने लगे। 
१६१६ में आपको अन्वेषण कार्यो के उपलक्य में सुप्रसिद्ध ग्रेमचन्द्र 
रायचन्द' छात्रवत्ति प्रदान की गई। उसी बषं आप विश्वविद्यालय 
की डी० एस-सी० परीक्षा में भी सम्मिलित हुए और इस परीक्षा के 
लिए अपनी मौलिक खोजों पर एक महत्त्वपण निबंध लिखा। इस 
निबंध की जाँच विलायत के तीन उत्कृष्ट विद्वानों से कराई गई। तीनों 
ने आपकी खोज की यथेष्ट प्रशंसा की और उसे बहुत उच्च कोटि का 
बतलाया | कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उसी वषे आपको डी० एस-सी० 
की उपाधि प्रान की । 

इसके पश्चात आपने ज्योतिर्भोतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन 
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किया - और कई एक मौलिक अन्वेषण किए। सूर्य रश्मिचित्रों से 
सम्बंध रखने वाली कुछ अत्यन्त जटिल और महत्त्वपर्ण समस्याओं 
ने आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। इन समस्याओं को 
सुलमाने के लिए विश्व के वेज्ञानिक कई वर्षों से प्रयत्नशील थे । १६२० 
इ० में डा० साहा के नवीन सिद्धांत द्वारा यह समस्याएं बड़ी सरलता 
से सुलक गई । आपने यह सिद्ध किया कि अधिक ऊ'चे तापक्रमों पर 
तथा अल्प दबाव पर सूय के वर्णामरुडल के परमाणु आयोनाइज्ड 
होते हैं ओर इसी कारण सूर्य के वर्ण मण्डल के रश्मि-चित्रों में 
कुछ रेखाएं मोटी दीख पड़ती हैं। आपने यह भी सिद्ध किया कि 
किसी विशेष गैस में किसी दिये हुए दबाव और तापक्रम पर कितना 
गेस आयोनाइज्ड हो जायगा। आपके इसी समीकरण से ज्योति- 
षियों की अनेक उलमनें सुलक गई और इस प्रथम खोज से ही आपने 
विश्व-ख्याति प्राप्त कर ली। आपके सुप्रसिद्ध ताप-यापन सिद्धांत एवं 
तत्सम्बंधी महत्त्वपूर्ण कार्यों का श्री गणेश भी इसी सिद्धांत से 
होता है । 

इस सवंथा भौतिक सिद्धांत की महत्ता को स्वीकार करते हुए 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने आपको उसी वे यूरोप यात्रा के लिए एक 
विशेष ट्रैवलियं फेलोशिप ग्रदान की । यह पुरस्कार लगभग १००००) का 
था। इससे आपको यूरोप जाकर पाश्चात्य देशों के अग्रगण्य वेज्ञा- 
निर्को के सम्पक में आने का सुयोग प्राप्त हुआ। उसी वष आपको 
ग्रिफिथ स्मारक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 


१६ सितम्बर १६२० को आपने इ'ग्लेंड के लिए ग्रस्थान किया। 
कहाँ आप जनवरी १६२१ तक लन्दन के सुप्रसिद्ध इम्परियल कालिज 
आफ साइनस में प्रख्यात वैज्ञानिक ग्रो० फाउलर की ग्रयोगशाला में 
काय करते रहे। वहाँ रहकर आपने नज्ञत्रों के रश्मि-चित्रों सम्बंधी कार्यों 
की अपने सिद्धांत की दृष्टि से व्याख्या और विवेचना की और अपने 
श्रस्वेषण के अधार पर नक्षत्रों के रश्मि-चित्रों का भौतिक पिद्धास्त न्ताम से 


डाक्टर मेघनाद साहा ११४ 


एक और नवीन सिद्धांत बड़े परिश्रम पूबक प्रकाशित किया । 

आपकी इस नवीन खोज से विज्ञान-संसार में हलच> मच गई 
ओर अन्वेषण कार्य के लिए एक नवीन मार्ग प्रशस्त हो गया। इस 
नवीन अन्वेषण का हाल मालूम होने पर जमनी के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक 
नोबल पुरस्कार विजेता आचारय॑ नन्‍्स्ट ने आपको अपनी प्रयोगशाला 
में कार्य करने के लिए आग्रहप्‌वेक आमंत्रित किया । आचाय नन्‍सस्‍्टे की 
प्रयोगशाला में भी आपने कई महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये । इस 
प्रयोगशाला में कार्य करते हुए आपको म्यूजिक के आचाये समरफ़ील्ड 
ने भौतिक वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में अपनी महत्त्वपूर्ण खोजों 
पर व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया | जमनी से लौटकर आप 
कुछ दिन इंगलेंड में रहे | वहां के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों ने आपसे मिल- 
कर आपकी नवीन खोजों में अभिरुचि लो और आपके कार्यों की 
यथेष्ट प्रशंसा की । 


भारत लौटने पर कलकत्ता-विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर 
आशुतोष मुकर्जी ने सांइस कालिज में आपको भोतिक विज्ञान का बड़ा 
आचार्य नियुक्त किया । इस पद पर आप दो वर्ष तक रहे और अपने 
सहकारियों के साथ मिलकर कई नवीन अन्वेषणों का सूत्रपात किया । 

१६२३ में आप प्रयाग-विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के 
अध्यक्ष नियत किये गए । यहां आपको अन्वेषपण-कार्य के जिए 
ओर भी अधिक सुविधाएं मिल गई' । आपने भौतिक विज्ञान के 
(लए एक नवीन अन्वेषणालय का संगठन किया और उसमें सबथा 
नवीन अन्वेषणों का श्रीगणेश किया । जुलाई १६३२ में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के आचाय प्रोफेसर देवेन्द्रमोहन 
वसु के सुविख्यात वसु रिसर्च इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर नियुक्त हो जाने 
पर डा० मेघनाद साहा! भौतिक विज्ञान के पलित आधचाय नियुक्त 
किये गए । 

ज्योतिभोतिक के अतिरिक्त आपने. भौतिक विज्ञान के दूसरे 
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विभागों में भी उल्लेखनीय कार्य किये हैं । विद्य॒ त्‌ सिद्धान्तों णब॑ 
प्रकाश विज्ञान के सम्बन्ध में भी आपने कई महत्त्वपूर्ण भौतिक 
प्रयोग किये। ज्योतिष सम्बन्धी भौतिक विज्ञान में तो आजकल 
संसार की विभिन्न प्रयोगशालाओं में अधिकांश काये आपके नवीम 
सिद्धान्तों के अनुसार ही हो रहा है । आपका तापयापन सिद्धान्त 
विज्ञान-संसार में विशेष महत्त्व की दृष्टि से देग्ग जाता है। इसके 
अतिरिक्त आपके सक्रिय नोपजन, वरशपट विज्ञान, परमाणु की रचना, 
डाइरेक का ऋणाणु सिद्धान्त, विकीरण टवाव और धातु लवणों के र॑ग 
सम्बन्धी कार्य भी विशेष उल्लेखनीय हैं । 

प्रयाग-विश्वविद्यालय में कार्य आरम्भ करने के ण्श्चात्‌ डा० साहा 
अपने महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यो के लिए नित नवीन सम्मानों से 
विभूषित किये जाने लगे। १६२७ ई० में विश्व-बिख्यात वैज्ञानिक 
संस्था रायल सोसायटी ने आपको अपना फेलों मनोनीत किया। 
उसी वर्ष आप इटली में होने वाली अन्‍्तराष्ट्रीय भौतिक विज्ञान 
कान्फ्र नस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमंत्रित किये 
गये। वहां 'बोल्टाः शताब्दी में भी आपने सक्रिय भाग लिया 
और नाक्षत्रिक रश्मिचित्र सिद्धान्त के विषय में भी व्याख्यान दिये । 
इंगलैंड की इंस्टीटयूट आफ फिजिक्स तथा उसके पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
ज्योति सभा ने भी आपको अपना फैलो मनोनीत किया । १६३४ में 
बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी के भी आप भारतीय विज्ञान 
कांग्रेस के बम्बई-अधिवेशन के सभापति निवांचित हुण। उससे 
पूवे १६२६ ई० में आप कांग्रेस के भौतिक ओर गणित विभाग के 
अध्यक्ष भी रह चुके थे। 

डाक्टर साहा ने वैज्ञानिक तथ्यों के केवल सेद्धान्तिक अन्वेषण 
ही नहीं किये हैं, प्रत्युत आपने प्राचीन एवं अवाचीन इतिहास तथा 
विज्ञान का अध्ययन करके देश के व्यवसाय और व्यापार को अ्रधिक 
सुचारु तथा सुसंगठित रूप से चलाने और अधिक उपयोगी बनाने 
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के लिए कई महत्त्वपृर्ण एवं व्यावहारिक योजनाएं भी तैयार की हैं । 
इस बात पर आप बराबर जोर देते रहत हैं कि विश्वविद्यालयों का 
वेज्ञानिक काय केवल सेद्धान्तिक महत्त्व की बातों तक सीमित नहीं 
रखना चाहिए | अब बह समय आ गया है, जब वेज्ञानिक अन्वेषण 
ओर सन्धान से देश की ओद्योगिक समस्याएं सुलझाई जाय॑ आपका 
यह निश्चित और स्पष्ट मत है कि देश की निर्धनता एवं 
बेकारी को दूर करन तथा देश की रक्षा के साधन जुटाने के लिए 
बड़े-बड़े उद्योग-व्यवसायियों का संगठन एवं संचललन अनिवाय है। 

स्वयं उत्कृष्ट एवं भोतिक विज्ञान का कार्य करने के साथ ही 
आपने तरुण वेज्ञानिरकां को प्रोत्साहन देने तथा भारत में वेज्ञानिक 
उन्नति का पथ प्रशस्त करने के विचार से भारत में कई. प्रतिप्ठित 
वेज्ञनिक संस्थाओं के निमाण और संगठन में प्रमुख भाग लिया. है । 
इन संस्थाओं में प्रयाग की नेशनल एकेडमी आफ साइ सेज, इंडियन 
फिजीकल सोसायटी तथा नेशनल इंस्टिट्थ ट आफ साइंसेज आफ इंडिया 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


प्रतिष्ठित वैज्ञनिक संस्थाओं की स्थापना, संगठन और संचालन 
में प्रमुख भाग लेकर डाक्टर साहा ने केवल विज्ञान ही नहीं, वरन्‌ 
समस्त राष्ट्र की बहुमूल्य सेवाए' की हैं । वास्तव में डा० साहा के कार्य 
केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं हैं। आप अपनी विज्ञान- 
साधना को राष्ट्र-हित के कार्यों में लगाने के लिए सदैव तत्पर रहते 
। आजकल कलकत्ता-विश्वविद्यालय में आपकी विज्ञान-साधनां 
का क्रम पववत्‌ जारी है । वास्तव में डा मेघनाद साहा जिस ढंस 
से वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं उससे देश! को 
बहुत कुछ आशाए' हैं और अनुमान किया जाता है कि निकट भविष्य 
में यदि भारत में किसी वैज्ञानिक को फिर नोबल पुरस्कार पाने का 
सौभाग्य प्राप्त होगा तो वह भाग्यशाली व्यक्ति सम्भवतः' डाक्टर 
मेघनाद साहा ही होंगे । 


संत 
[& 
आचाये बीरबल साहनी 

आचाये बीरबल साहनी एक सबतोमुखी प्रतिभाशाली विश्व 
विख्यात वेज्चानिक थे। विज्ञानाचायं जगदीशचन्द्र बसु के 
अतिरिक्त जिन भारतीय वेक्षानिको' ने वनस्पति-विज्ञान सम्बन्धी 
अमुसन्धान-काय से अन्‍्तरांट्रीष्य ख्याति प्राप्त की है, उनमें बीरबल 
साहनी का नाम अग्रगण्य है। आप एक महान वेज्ञानिक होने के साथ 
साथ सच्चे देश-भक्त भी थे । 

आचाय साहनी का जन्म १४ नवम्बर १८६१ को पंजाब के भेड़ा 
मामक ग्राम में हुआ था | आपके पिता ग्रों० रुचिराम साहनी गबनमेंट 
कालिज लाहौर के रसायन-शास्त्र के आचार्य और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
थे । आपकी माता श्रीमती इश्वरी देवी अपने शील और सुन्दर स्वभाव 
के. लिए प्रसिद्ध थीं | सुयोग्य माता-पिता के सुयोग्य पुत्र होने के नाते 
बीरबल साहनी का विश्व-विख्यात बैज्ञानिक होना स्वभाविक ही है । 

अपनी प्रारम्भिक शिक्षा लाहोर के सेस्ट्रल स्कूल और गवर्नमेंट 
कालिज में समाप्त करने के पश्चात्‌ १६११ में आप केम्बिज के इमेन्युअल 
कालिंज में पढ़ने के लिए विलायत गये। वहाँ पहुंचने के कुछ समय 
पंरंचांवें ही प्रथम महायुद्ध प्रारम्म हो जाने के कारण. १६१६ तक 


आरभण्भ से ही साहनी बड़े सत्यवादी, निर्भीक और न्याय-प्रिय 
थे | अपनी योग्यता और सत्यप्रियता से आपने विश्वविद्यालय के 
अधिकारियो' को मुग्ध कर लिया। १६१४ में आपका वैज्ञानिक अनु 
सन्धान सम्बन्धी एक लेख बनस्पति-विज्ञान के प्रसिद्ध पत्र 
न्‍्य फाइटोलाजिस्ट में प्रकाशित हुआ, जिसकी बड़ी प्रशंसा की गई। 
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केम्ब्रिज में आपने कोस की पुस्तको' के अतिरिक्त और जानने योग्य 
बातों का अध्ययन किया आपने जहुत-सी स्लाइडें बनाई और बहुत॑- 
से ग्रस्तरावशेष जमा किय, जिनकी सहायता से वाद में आप अपने 
शिष्यो' को पढ़ाया करते थे। कैम्ब्रिज में आपन बड़ा सादा जीवन 
व्यतीत किया | अपने माता-पिता स बिना किसी धन की सहायता 
लिए अपनी ६० पोंड वार्षिक छात्रवृत्ति से ही अपने सब खचे पूरे 
कर लिए । 

केम्त्रिज में पढन के साथ-ही-साथ अपने लन्दन-विश्वविद्यालय 
की एम० एस-सी० और वाद में डॉ० एस-सौं> की उपाधियोँ भी 
प्राप्त की । आपके अनुसन्धान-काय को महत्ता को समझकर लन्‍्दन 
की रायल सोसायटी और इसेन्युअल कालिज ने आपको आर्थिक 
सहायता दी थी। इस प्रकार यूरोप ओर ब्रिटेन के प्रायः सभी बड़े-बड़ें 
बनस्पति-विज्ञान-वेत्ताओ' से आपका निकट-सम्पक्क हो गया था। 


लन्दन से ड० एस-सी० की उपाधि लेकर श्री साहनी १६१६ में 
भारत लौटे और हिन्दू-पिश्नविधालय काशी में वनस्पति-विज्ञान के 
आचाय नियुक्त किये गए। परन्तु तस्कालीन साइन्स कालिज के 
प्रिसिपल से कुछ अनबन हो जाने के कारण आपने १६२० में बनारस 
विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र दे दिया और लाहौर गवनेमेंट कालिज में 
उसी पद पर नियुक्त किये गए। सन्‌ १६२२ में लखनऊ-विश्वविद्यालय 
के स्थापित होने पर आप वहाँ वनस्पति-विज्ञान के आचाय॑ नियुक्त हुए 
और अन्तिम दिन तक उसी पद की शोभा को बढ़ाते रहे। इसके 
अतिरिक्त आप कई वर्षो तक लखनऊ-विश्वविद्यालय के विज्ञान- 
विभाग के प्रधान भी रहे । १६४३ में जब आपके प्रयत्नो' सें लखनऊ 
में भूगर्भ-विभाग खुला तो आप उसके भी आचाय नियुक्त किये गए। 
इन सभस्त कार्यों के साथ-साथ आपका अपना अनुसन्धान-कार्य भी 


प्रचलित रहे । 
आचाय साहनी का वनस्पति-विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य 
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क्रेम्बिज में आरम्भ हुआ आरम्भ में जीवित वनस्थतियों पर. कुछ कारये 
करने के पश्चात्‌ आपने भारतीय वनसाति अबशंषों की दुबारा जाँच 
आरम्भ कर दी | आपसे पूत्र इनका वर्णन फाइस्ट मान्टल आदि विदेशी 
वेज्ञानिको' ने किया था, किन्तु उसमें आपने अनेक त्रुटियाँ पाई' और 
इन्हीं अवशेषो' के संग्रह में अनेक नवीन अवशेषो को 
भी खोज निकाला। इसी प्रकार आपने और भी कई भारतीय!” 
बनरपति-अवशेषो' का अन्वेषण किया, जो भारत में ही नहीं, प्रत्युत 
विज्ञान के लिए सबेथा नवीन हैं। आपके इन अन्बेषणो' का विस्तृत 
बणेन रायल सोसायटी के क्रिलसोकरिकल ट्रान्जेक्शन्स और अन्य 
प्रख्यात वैज्ञानिक पत्रिकाओ' में प्रकाशित हुआ है । अपने लेखो' में 
आपने पुरातन वनस्पति-अवशेषों का ही वर्शन नहीं किया, वरन्‌ 
इनके आधार पर उनके कुल सम्बन्ध, वपस्पति जगत्‌ के विकास 
तथा तत्कालीन भूगोल और जलवायु के विषय में अत्यन्त सुन्दर और 
विश्वसनीय मौलिक गवेपणाण की हैं। आपके अनुसन्धान-कार्य 
वेगनर के महाद्वीप विभाजव-थिद्वानत दक्षिण पठार की आयु, रलोसोप्टरिस 
वनस्पतियों की उल्यति और स्वभात्र तथा मनुष्य जाति की उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ हिमालय के उत्थान आदि अनक जटिल तथा वाद-बिवाद-युक्‍त 
भूग्भ और वनस्पति-विज्ञान विषयक समस्याओ' को हल करने में 
सहायता मिली है । 

आचाये साहनी का अनुसन्धान-कार्य वनस्पति और भूगर्भ 
विज्ञान तक ही सीमित नहीं है । आपने पुरातत्व सम्बन्धी भी अनेक 
अन्येषण किये हैं । एक बार रोहतक के पास . यमुना की उपत्यका का 
भ्रमण करते समय आपको खोकरा कोट नामक स्थान पर कुछ दूटे 
हुए मिट्टी के ठप्प मिल जिनमें सिक्कों के चिह्न अंकित थे। बाद सें 
वहाँ खुदाई करवाने पर आपको उसी प्रकार के हजारों ठप्पे और 
मिले, जिनसे ऐसा प्रतीत होता हैं कि वहाँ पर ईसा से १०० बे पूबे 
यौधेय राजाओ' की टकसाल रही होगी । इन इन ठप्पों की सद्दायता 
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से आपने तत्कालीन सिक्‍के ढालने को विधि का विस्तार: पूर्ण बणन 
लिख डाला। इस क'ये के लिए आपको भारतीय न्यू मिसमेटिक सोसा- 
ग्रट्टी ने एक पदक प्रदान किया | अनुसन्धान कार्य क अतिरिक्त . और 
भी कई प्रकार से आपने विज्ञान की सेवा की है । प्रा वनस्पति-विज्ञान 
मन्दिर के अतिरिक्त आपने भारतीय वनस्पाति बिज्ञानंपरिवद अखिल 
भारतीय-बिज्ञान कांग्रेस, भारतांय वेज्ञानिक-एकेंडमी राष्ट्रीय वेज्ञानिक 
एकेडमी, रा ट्रीय विज्ञान मन्दिर और करंन्‍्ट साइन्स की स्थापना और 
संचालन में विशेष भाग लिया है। 

बिज्ञान की इन बहिमुखी संवाओ' के उपहारस्वरूप अनक 
विदेशी तथा स्वदेशी वैज्ञानिक संस्थाओ' ने आपको सब प्रकार से 
सम्मानित कियों। सन्‌ १६२६ में एम्रिज विश्वक्षिधालय ने आपको 
एस० सी ० डी० की उपाधि प्रदान की | इस उपाधि के पाने वाल आप 
प्रथम भारतीय हैं। १६३६ में आप लन्दन की रावल सोतायटी के फैलो 
मनोनीत हुए । अखिल भारताय उजिज्ञान कांग्रेस के आप १६२१ तथा 
१६३८ में बनस्पति विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। १६२६ में भूगर्भ 
विभाग के अध्यक्ष और १६४० में प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। आप 
अनेक अन्‍्तराष्ट्रीय-वैज्ञानिक सभाओ' में भारत के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित हुए । दो अन्तरां्ट्रीय-बनस्पति-विज्ञान-कांग्रेसो' के उपसभा- 
पति रह चुके हैं। अभी हाल में आप स्वीडन में होने वाली आगामी 
अन्तर्राष्ट्रीय-बनस्पति-विज्ञान कांग्रेस के सभापति निवांचित 
हुए थे । 

एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक होने के साथ ही »प सच्चे देशभक्त भी 
थे। स्वदेशी और खद्दर के तो आप बहुत पहले से ही प्रेमी थे। स्वच्छ 
सफेद खद्दर की अचकन, चूड़ीदार पायजामा, गान्धी टोपी और लाल 
पंजाबी जूता पहने हुए आप अपने सुन्दर रूप ओर स्वभाव से सबको 
मुग्य और प्रभावित कर लेते थे। १६२२ में जब वेल्स के युवराज 
लखनऊ-विश्वविद्यालय में पधारे थे, तो आपने उनका बहिष्कार 
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किया था। कांमेस के पहले आन्दोलन के समय आपने उसमें भाग 
लेने का निश्चय किया, परन्तु बाद में विज्ञान द्वारा ही देश-सेवः 
करना अपने लिए यथेष्ट समझा | देश के स्व॒तन्त्रता-आन्दोलल के साथ 
सदेव आपकी सहानुभूति बनी रही। स्वदेशी के साथ आप राष्ट्रभाग 
हिन्दी और उसमें विज्ञान की शिक्षा के भी बहुत प्रेमी थे। 
'सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले इस विश्व-विख्यात देशभक्त वेज्ञानिक 
पर आज समस्त राष्ट्र को गये है। ऐसे ही देशभक्त बैज्ञानिको' 
द्वारा देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसी हमारी धारणा है । 
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भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की गति तथा चेतना उन महान 
दाशनिकों से मिली है, जिन्होंने सत्य के साज्ञात्कार को और तत्त्व के 
स्वरूप निर्णय को अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानकर आजीवन 
कठोर तपस्या और सतत साधना की थी । याज्ञवलक्य, गौतम, श्रक्षपाद, 
जेमियी, कपिल, पतंजलि, शंकर, कुमारिल, रामानुज प्रश्नति महान 
मनीषियों की परम्परा ने भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिकता से ओत- 
प्रोत कर दिया | इन तक्त्ववेताओं ने मानव जीवन के चरम लक्ष्यों का 
स्वरूप निर्धारित किया, तत्त्व की मीमांसा की, पुरुषाथे-प्राप्ति के 
साधनों की व्याख्या की, धर्म का स्वरूप स्पष्ट किया, व्यक्ति एवं समष्टि 
के सम्बंन्ध की विवेचना की, मोक्ष का सम्यक्‌ निधारण किया तथा 
विश्व के आदि-अंत का चिंतन किया। मानव के चिरन्तन प्रश्नों का 
जितना विशद एवं गम्भीर विवेचन इन भारतिय दाशेनिकों में हुआ, 
इतना अन्यत्र कहीं नहीं देखा। जीवनोन्मुख भारतीय दशेन के मूल 
'सिद्धान्तों से भारतीय संस्कृति अनुप्राशित तथा संचारित होती रही है 
इसी कारण वह' विश्व की अन्य संस्कृतियों की. अपेज्ञा महान है । 
स्वामी रामतीथ इन्हीं महान भारतीय दाशेनिकों की पुरातन परंम्परा को 
'अवाचीन जीवन से संबद्ध करते हैं। उन्होंने चेतनाहीन पराधीन भारत 
को एक अपूर्व प्रकाश एवं प्रेरणा दी थी। जिसके फल स्वरूप शता- 

यों कां अंधकार जाग्रति के प्रकाश में बिलीन हो गया । 


... स्वामी रामतीथ का जन्म महाकबि तुलसीदास के गोसाह वंश में 
दीपमालिका के दूसरे दिन बुधवार २२ अक्तूबर १८७३ को गुजरान- 
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वाला (पंजाब) मुरलीवाला नामक ग्राम में हुआ था । ज्योतिषियों न॑ 
भविष्यवाणी की कि बालक आगे चलकर प्रतिभावत्रान्‌ व्यक्ति होगा, 
धर्म का संस्थापक होगा, विदेशों में अमण करेंगा और ३२३ वर्ष से जल- 
सकट से जीवन समाप्त कर देगा। राम के जीवन में यह बातें अक्षरश: 
सत्य प्रमाशित हुई । 

अभी राम दो वर्ष के भी नहीं हुए थ, कि उनके पिता न पंडित रामचन्द्र 
की सुपुत्नी से आपका विवाह निश्चित कर दिया। दसवें वर्ष में विवाह 
भी कर दिया गया ५ बष की अवस्था में राम न विद्याभ्यास प्रारम्भ 
कर दिया और सन्‌ १८८८ में उन्होंने पंजाब विश्यविद्यालय से मेटिक की 
परीक्षा पास की। इसके पश्चात आप भिशन काललिज लाहोर में प्रविष्ट हुए 
ओर १८६० में एफ ए० की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । 
१८६८० में राम ने बी८ ए० की परीक्षा में पुन' प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
१८६४ में २० ब्ष की अवस्था में उन्‍होंने गणित शास्त्र लेकर प्रथम श्रेण 
में ए्म० ए० पास कर लिया । 

स्वामी रामतीर्थ' प्रारम्भ से ही भगवद्गीता में आस्था रखते थे । 
शारदा मठ के शंकराचाये स्वामी राजेश्बर तीथे के सम्पक से बेदान्त 
की ओर आपकी प्रवृत्ति कुकी । अगस्त १८६७ में पुण्यसलिला गंगा के 
रम्य तट पर रामतीर्थ ने साधना के लिए एक कुटी बना ली और आत्म- 
साक्षात्कार में रत हो गए।२४ अक्तूबर १८६७ को दीपमालिका के 
दिन आपको आत्मबोध एवं वैराग्य हो गया। १६०१ के प्रारम्भ में 
आपने संम्झ्रास्‍्त प्रहण कर लिया। इसके पश्चात्‌ रामतीथे के नाम से 
प्रख्यात हो मए । 

स्वामी विवेकानन्द की भांति स्वामी रामतीथ्थ वेदान्त दशेन के 
अटठितीय प्रतिभा-संपन्‍न व्याख्याकार थे। उनके व्यक्तित्व में भारतीय 
श्रति-परम्परा की परिणत हुई थ्री। उनके जीवन-दशेन में जनहित, 
पिश्वमैत्री, व्यष्टि, समष्टि के पूरा एक्य तथा विश्व के कल्याणएमय स्रूप का 
पूर्ण सामंजस्य हुआ था। उन्होंने व्यक्ति में आत्म-विश्वास का संचार किया 
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ओर बताया कि यह सीमित तथा पराधीन व्यक्ति वास्तव में दिव्य है 
तथा ब्रह्म तत्त्व का ही रूप है । उन्होंने वेदान्त की बड़ी सुन्दर व्याख्या 
है। कीउन्होंने बताया कि वेरान्त का अभिप्राय आलस्पता निष्कियता नहीं, 
बल्कि आगे बढ़ाने वाला, गतिशील क्रम है। जड़तापूर्शों' कष्टसाध्य कर्म 
नहीं, बल्कि आनन्द-जनक कार्यकलाप हैं; संशय की दुर्बलता नहीं, 
बल्कि समसयपूर्णा एकीकरण है; मत रूढ़िवाद नहीं, बल्कि सामयिक सुधार 
है; उड़नशील कल्पना नहीं, बल्कि तथ्य का काव्य हे; जीवन-हीन श्रुति- 
उद्धरण नहीं, बल्कि वास्तविक सात्तात्कार हे। वेदान्त के परम लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए हिमालय की शरण लेने की आवश्यकत! नहीं है, क्‍योंकि 
वह अपने स्थान पर रहकर ही व्यष्टि और समरष्टि की तात्बिक एकता 
का हृदय से अनुभव करके आत्म तथा समस्त जन के कल्याण साधन 
के द्वारा ही सम्भव है । ही फ 
इसी प्रकार समाजवाद तथा लोकतंत्र का बेदान्त के साथ आपने' 
सुन्दर सामंजस्य स्थापित किया है। आपने बताया है कि लोकतंत्र तथा 
समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए व्यक्ति-भेद ण्वं 
बर्ग-भेद का उन्मूलन कर देना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस दृष्टि से 
समान रूप से महत्त्वपूर्ण है, ओर दूसरे को साधन बनाकर आत्महित 
का साधन रोकना समाजबाद का मुख्य लक्ष्य है। स्वामी 'रामतीथ ने 
कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्तर प्राप्त करने की सतरतंत्रता होनी 
चाहिये | व्यक्ति का पिर चाहे क्रितना ही ऊंचा हो, किन्तु उसके प्रैर धरती 
पर होने चाहिएं, दूसरों के कन्धों पर या गले पर नहीं, चाहे वह व्यक्ति 
निर्बत हो, विरोधहीन ही क्यों न हो। समाजवाद की ललकार पूं जीवाद 
का उच्छेद है, और इस अथ में उसका वेदान्त से साम्य है। वेदान्त 
अग्रहण का उपदेश देता है, इसलिए इस विषय पर समाजवाद तथा 
बेदान्त में ऐक्य है। समाजवाद वरग-भेद मिटाकर व्यक्ति-साम्य स्थापित 
करना चाहता है, इस कारण उसका नारा है कि अनावश्यक धन-संग्रह 
देय अधिकार संग्रह त्याज्य है। समाजवाद की निबलता यह है कि 


१२५६ महान भारतीय 


बह इस आशय का उपदेश-मात्र करता है, इसके लिए समुचित हेतु 
उपस्थित नहीं करता। वेदान्त अपूर्ण समाजवाद की बाह्य दृष्टि को पूर्ण 
करता है, क्योंकि वह सम्राजवाद के प्रमुख आदेशों के लिए आध्यात्मिक 
आधार प्रस्तुत करता है। वह आधार है व्यष्टि एवं समष्टि का ऐक्य । 
स्वासी रामतीथ ने बताया कि समाजवाद” एक ग़लत संज्ञा है क्याँकि 
इससे व्यक्ति की अपेक्षा समाज का अधिक महत्त्व जान पड़ता है, जो 
कि समाजवाद का वास्तविक अभिप्रेत नहीं हे। इस कारण 'समाजवाद” 
के स्थान पर “व्यष्टिवाद” कहना अधिक उपयुक्त है । 


'स्वामी रामतीथ ने इस निराधार धारण का भी निराकरण किया है 
कि भारत का पतन आध्यात्मिक तथा पारमार्थिक दशंन एवं वेदांत के 
कारण हुआ। उन्होंने बताया कि राष्ट्र के पतन का वास्तविक कारण यह 
था कि उसने वेदांत को केवल बौद्धिक रूप में ग्रहण किया और उसके 
अनुसार जीवन-यापन करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। साथ ही 
वेदांत का सच्चा स्वरूप समभने का राष्ट्र ने कभी प्रयास नहीं किया । 
और न ही संन्यास के वास्तविक अभिप्राय को ही समझा | वास्तव में 
भारत के इस दीघ पतन का कारण वेदांत से अनभिज्नता ही था। घर 
में दीपक वर्तमान था, फिर भी हमने आँखें नहीं खोलीं और अब हम 
समभते हैं कि वह दीपक का प्रकाश ही हमारे दृष्टि अवरोध का 
कारण था । 

स्वामी रामतीय ने बताया कि अपने विचारों, सम्यक्‌ ज्ञान तथा 
अंतर के प्रकाश से ही व्यक्ति की उनति हो सकती है | इसी से व्यक्ति 
पर नियंत्रण हो सकता हे। सब पुरुपार्थों की सिद्धि के लिए सम्यक ज्ञान 
की अपेत्ता हे, चाहे उसमें वक्ति का हित हो अथवा समाज का। सच्चे 
विकास तथा उन्नति का आधार वह अनुमितिजस्य ज्ञान हे जिससे व्यश्ि- 
'समष्टि विश्व का ऐक्य होता है। इसी का नाम “ेदांत” है । इस प्रकार का 
आदश विचार तथा ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में स्नेह, कल्याण-साधन 
तथा विश्वमैत्री का रूप घारण करता है। इसलिए राष्ट्र की वास्तबिक 
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उम्नति का एक-मात्र राजमाग वेदांत का सम्यक्‌ परिपालन है। आध्या- 
त्मिकता द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। आध्यात्मिकता का 
अथ हे--स्वतंत्रता, न्याय और विश्व-मेत्री । 

सन्‌ १६०२ में जापान में धर्म-सभा का आयोजन हुआ था । जिसमें 
सभी धर्मों के प्रतिनिधि आमंत्रित थे। टिहरी के महाराजा की प्राथना 
से स्वामी रामतीथे ने र८ अगस्त को जापान के लिए प्रस्थान किया | 
वहाँ टोकियो कालिज में 'सफलता की कंजी” नाम से आपने अत्यन्त 
प्रभावशाली भाषण दिया था, जिसने श्रोताओं को मन्त्र-मुग्ध कर 
दिया। उपस्थित जनों में प्रोफेतर और छात्र सभो थे। बे आपको 
जापान से अमरीका ले गए। वहाँ आपने अनेक वेदान्त विषर्यां पर 
सुन्दर एवं आकषक व्याख्यान दिये, जो बाद में “ईश्वर साक्षात्कार के 
पुण्य में?” के नाम से दो भागों में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए थे । 

६०४ के अन्त में स्वामी रामतीथ पुनः भारत वापस आ गए । 
इसके पश्चात्‌ प्राय: एक वष तक भ्रमण करके प्रचार-कार्य करते रहे । 
नवम्बर १६०४ में आप हिमालय-निवास के लिए चले गए। इसके 
परचात्‌ एक दिन गंगा में स्नान करते समय स्वामी रामतीथे प्रबल घोरा 
में बह गए। इस प्रकार आपने ३३ बे की अवस्था में जल-सभा५ि 

ली। ड़ 
स्वामी रामती्थ तथा गांधी जी के जीवन-दशन में कोई भिन्नता 
नहीं है। गांधी जी के जीवन-दर्शन में जो सत्य का साक्षात्कार है 
वही स्वामी राम के जीवन-दशन में व्यावहारिक बेदान्त है। वास्तव 
में स्वामी रामतीथ भारत के उन महाथव दाशनिकों में थे, जिन्होंने 
अपनी आध्यात्मिकता के प्रकाश से राष्ट्र को ज्योतित कर दिया 
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प्रतचीनकाल से ही भारत में ऐसे सन्‍्तों की परम्पर। चली आती है, 

जिन्होंने महान्धकार के समय में अपने आत्मज्ञान एवं तपोबल के 

खालोक़ द्वारा पथ-भ्रट्ट मानव-जाति का पथ-प्रदर्शन किया है। सन्‍तों के 
पावन पाद-पद्मों में जो अनवर्त आनन्द-सलिल बहता है, उस 

चरणोदक से अनेक बार ही क्यों, सदेव ही मानव-जाति का कल्याण 
हुआ है। यही कारण है कि धार्मिक विभिन्‍नता होते हुए भी सभी 
जातियाँ अपने-अपने सन्‍्तों को श्रद्धांजलि समर्पित करती हैं और उनकी 
गौरव-गाथा से शिक्ष। ग्रहण करने का प्रयत्न करती हैं। सन्‍्तों की बाणी, 

उनके उपदेश, उनका जीवन और उनके आदर्श .सदेव ही मनुष्य जाति 
के लिए कल्याश-प्रद रहे हैं | उनके पावन-जीवन के प्रताप से ही उनके 
नाम पर किये गए कार्यों में स्वत: पावनत। आ जाती है। जब शत्रु के 
उष्ण रक्त का प्यासा सिपाही भी सेन्‍्ट जाज की दुहाई देकर प्रबल बेग 
से आक्रमण करता है, तो उससे भी हमारी सहानुभूति हो जाती है । 
शिबाजी के हृदय में एक बार ही शौय, साहस और कत्तंव्य-प/लन की 
लगन समथ गुरु रामदास ने ही उत्पन्न की, गुरु गोविन्द्सिह तथा 
उनके अबोध बालकों के हृदय में गुरु नानक के उपदेशों ने ही बलिद।न- 
भावना जायृत की; विश्व-प्रसिद्ध सम्राद अशोक के चरित्र को स्रगवान्‌ 
बुद्ध के वचनों ने उज्ज्वलतम बनाया। अवाचीन युग में बंगाल के 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों और आदश कृत्यों के सामने भी 
आज समस्त संसार सिर भुका रहा है। एक अशिक्षित सामान्य पुजारी 
ने ऐसा बिलक्षण कार्य कर दिखाया, जो बड़े-बड़े कमंबीर नहीं कर 
सकते थे | 
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श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म २० फरवरी १८३३ इईं० को बंगाल 
के कुमार पुकर नामक ग्राम में, खुदीराम ब्राह्मण के घर में हुआ। 
खुदीराम एक निधन, किन्तु सीधे-सादे, सात्विक एवं इेश्बर-भक्त 
ब्राह्मण थे। उनके घर में नित्य सालिम्राम जी की पूजा होती थी। 
रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर था, संन्यास लेने पर 
रामकृष्ण परमहंस कहलाये । 

पं० खुदीराम बालक गदाधर को अपने समान ही धमम-निष्ठ एवं 
इंश्यर-भक्त बनना चाहते थे | वे गदाघर को अपने समीप 
बेठाकर रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाया करते और गदाधर 
दत्तचित्त होकर प्रेमपूवक उन कथाओं को सुनता। फलस्वरूप बाल्या- 
बस्था में ही उन्हें इश्वर-भाफि एवं धम्म में पूरे निष्ठा होगदे। वे अपने 
पिता द्वार बताई हुई कथाओं को छोटे-छोटे बच्चों के बीच में बेठकर 

उन्हें सुनाया करते थे । 


पाँच बष को अवस्थ! में उन्होंने पाउशाला में प्रवेश किया। गदा- 

धर की बुद्धि बड़ी कुशाप्म तथा स्मरण-शक्ति तीत्र थी। साथ ही उनका 
स्वभाव अत्यन्त सरल तथा व्यवहार अति सुन्दर था। जिसके 
कारण व कुछ ही दिनां में पाठशाला के अध्यापकों के प्रिय बन 
गए | पाठशाला में पढ़ते समय वे सभी धार्मिक क्ृत्यों 
वय॑ समारोहों में भाग लिया करते थे। जब वे अपने मदुल एवं 
कोमल स्वरों में भगवदूभाक्ति के गाने सुनाते, तो ग्राम सिवासी सुनकर 
त्रमुग्ध हो ज़ाते। रामलील। में वे रास का अभिनय किया करते थे 
ओर कृष्ण-लील। में राधा का अभिनय कब्ते-करते वे इतने तल्लीन 
हो जाते कि आत्म-विस्मरण की स्थिति हो जाती थी। एक बालक का 
इतना सुन्दर अभिनय देखकर सभी आश्चथ-चकित रवं गद-गद हो 
जाते । इस प्रकार बाल्यकाल में ही वे भावपूणं समाधि लगा जते थे | 
इस भावषपूर समाधि से सम्बन्धित उनके शेशवकाल की एक घटना 
बड़ी मनोरंजक है। बषां ऋतु में एक बार वे अपने मित्रों के साथ 
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जंगल की सैर को गये। शीतल वायु अपनी मंद गति से चल रही 
थी । आकाश काले मेधों से आच्छादित था। गदाधर एकटक कालें 
मेघों की ओर निहारने लगे | सहसा उन्होंने देखा कि काले मेघों के 
बोच श्वेत बग़ुलों की पंक्ति उड़ी चली आ रही है। उन्हें देखकर 
बालक गदाधर को इश्वर-महिमा का स्मरण हो आया । वे एकटक 
बगुलों की पंकि को निहा/रते-निहारते इश्वर-चिन्तन में इतने तल्लीन 
'हो गए, कि मानो शरीर प्राण-रहित हो गया हो। अन्त में मूर्छित 
होकर प्रथ्वी पर गिर पड़े। साथी उठाकर घर लाये । बहुत देर बाद 
उन्हें चेत हुआ । 


पाठशाला में गदाधर ने पढ़ने-लिखने में विशेष उन्नति न की | 
कारण, प्रारम्भ से ही उनकी अन्त: प्रेरणा इश्व(-भक्ति की ओर हो 
गह थी। ग्राम के कुम्हार के लड़कों के साथ मिलकर वे छोटे-छोटे 
देवी-देवताओं की मूत्तियाँ बनाया करते थे। चित्रकारों के पास जाकर 
चित्र बनाना सीखते थे। ७ वर्ष की आयु में जब उनके पिता की 
मृत्यु हो गई, तो उनके बड़े भाई रामकुमार ने परिवार का भार 
मेंभाला | 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ गदाधर के जीवन में कुछ परिवर्तन 
हो गया था । बे प्रत्येक क्षण अपनी म(ता के साथ रहते ओर स्वयं 
अपनी वेदना को छिपाकर माता को प्रसन्न रखने को चेष्टा किया करते 
थे । इसी बीच उन्हें एक और सनक सवार हुई । प्राय: एकान्त स्थान 
में बेठकर वे देवी-देवताओं की मूत्तियाँ बनाकर उनकी पूजा किया 
करते । कभी-कभी श्मशान में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान 
लगाकर बेठ जाते। जब साधुओं के सत्संग में रहते तो प्रायः उनके 
पास ही बेठे रहते। उनकी सेवा करते और उनके स्तोन्र-पाठ तथा 
भजन आदि बड़ी भक्ति से सुनते | कभी-कभी साधुओं का भेष बना, 
शरीर पर भस्म लगा माता के पास चले जाते, माता देखकर गद्गद्‌ हो 
कण्ट से लगा लेतीं । 
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पं० खुदीरा|म की मृत्यु के पश्चात्‌ इनके घर की आर्थिक स्थिति 
खराब हो गई। अपने कुद्ध मित्रों के आग्रह से रामकुमार ने कलकत्ता 
जाकर धन कमाने का निश्चय किया। रामकुमार ने कलकत्ता जाकर 
आमापुकुर नामक मोहल्ल में पाठशाला खोलकर बच्चाँ को पढ़ाने का 
काय आरम्भ कर दिया | कुछ समय पश्चात उन्होंने पढ़ाने-लिखाने के 
विचार से गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। अध्यापन-कार्य 
के अतिरिक्त रामकुमार धनी-मानी लोगों के घर पर जाकर पूजा-पाठ 
एवं कथा-बाता भी किया करते थे। गदाधर ने भी उनके इस काय में 
सहयोग देना आरम्भ कर दिया । जिस समय यह सरल 
स्वभाव का निष्ठावान्‌ ब्राह्मण-कुमार यजमान के घर पूजा करने बेठता, 
उस समय ऐस/। प्रतीत होता, मानो स्वयं देवता आकर हाथ पसारे 
उसके भक्ति-अघ को ले रहे हैं। जिस समय बे अपने मधुर कंठ से 
पूजा के मन्‍्त्रों का उच्चारण करते, जान पड़ता कि प्रस्तर की प्रतिमा 
उनकी प्रार्थना सुन रही है । 

कलकत्ता के जान बाजार मोहल्ले में राजचंद्र दस नामक एक 
प्रतिष्ठित जमींदार रहते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी रानी ने 
गंग। के किनारे दक्षिणेश्वर नामक स्थान में एक बड़ा भारी काली का 
मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उन्होंने जब द्वादश-लिग शिव की 
स्थापना करानी चाही, तो सब ब्राह्मणों ने यह कहकर मंदिर में मूर्ति- 
स्थापन से इन्कार कर दिया कि रानी एक केवट जाति में उत्पन्न हुई है, 
इसलिए कोई कुलीन ब्राह्मण उनके मंदिर में मूर्ति-स्थापना न करा 
सकेगा। रानी बड़ी निराश हुईं। जब रामकुमार को यह समाचार 
ज्ञात हुआ तो उन्होंने रानी को समझाया कि परिडत लोग मिथ्या- 
मिमान के कारण ऐसा कह रहे हैं; यदि आप अपन कुलगुरू के नाम 
पर इस मंदिर को समर्पित कर दें तो कोई भी कुलीन ब्राह्मण मंदिर 
में मूर्ति-स्थापित करा सकेगा। रानी ने रामकुमार की बात स्वीकार करके 
मृर्ति-स्थापना का कार्य-भार उन्हीं पर डाल दिया। बड़े समारोह के 
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साथ मूति स्थापित की गई। गदाघर ने भी इस उत्सव में भाग 
लिया और बाद में इसी मंदिर में रहकर काली माता की पूजा का कार्य- 
भार संभाल लिया । 

गदाधर बड़ी श्रद्धापूवंक काली माता की पूजा करने लगे। उन्होंने 
काली माता के दशनों के लिए अनवरत साधना प्रारम्भ कर दी वे 
काली माता की मूर्ति के चरण पकड़कर रोने लग जाते थे। कभी 
उनका अंचल पकड़ कर कहते कि “मां मुऐ्रे दशन दो ।! प्रस्तर- प्रतिमा 
को पूजा से उन्हें शांति न मिलतो थी, बे माता का प्रत्यक्ष दशेन करना 
चाहते थे। कहते हैं, उनकी अनवरत साधना तथा अनन्प्र-प्रेम से प्रसन्न 
होकर काली मात ने उन्हें दशेन दिये | 

इसके पश्चात्‌ उन्होंन दास्य-भाव से रामचन्द्र जी उपासना 
आरम्म की | हनुमान की भाँति वे राम की सेवा करते थे। कभी बंदरों 
की भांति पेड़ां पर चढ़ जाते, एक डाली से दूसरी डाली पर जाते, 
फल तोड़-तोड़कर खाते और नीचे भी गिराते जाते । उनके इन कार्यों 
से लोगों को विस्मय हुआ करता था। अंत में अपनी इस दास्य-भक्ति 
के कारण उन्हें रामचन्द्र के भी दशन हुए । ऐसा लोगों का 
विश्वास है । 

उनकी माता को गाँव में जब उसकी इन ऊट-पटाँग बातों की 
सूचना मिली, तो वे इनके दशेनों के लिए अधीर ही उठीं। रामकुमार 
को संदेश भेजकर गदाधर ने गाँव में बुलव।या और अपने प्रिय पुत्र 
से मिलकर वे बड़ी प्रसन्न हुई! । गाँव में आकर भी गदाघर की साधना 
निरंतर चलती रही। वहाँ थे रात्रि के समय श्मशान-भूमि में जाकर 
इंश्वर-ध्यान में मग्न हो जाते। उनकी एसी दशा देखकर माता ने 
उनका विवाह करन का निश्चय किया। गदाधर ने विवाह कंराना 
स्वीकार न किया; किन्तु अंत में माता के बहुत आग्रह करने पर 
उन्होंने माँ की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अपनी स्वीकृति 
दें दी। कुंड दिनों पश्चात श्रीराम मुखोपाध्याय की गुणवती कन्या से 
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इनका शुभ विवाह-संस्कार समारोह पूवक सम्पन्न हुआ | 

कितु विवाह हो जाने से गदाधर की तपश्चया में कोई अंतर नहीं 
आया । वे वराबर अपनी साधना करते रहे । कुछ दिन गाँव में रहने 
के पश्चात वे पुनः दक्षिणगेश्वर लोट आये । काली माता के मंदिर 
में साधना करने लगे। कुछ समय पश्चात्‌ एक संन्यासिनी से इनकी 
मेंट हुई । उसने इनको तंत्र शास्त्र कि विधि के अनुसार तांत्रिक-साधना 
की क्रिया बतलाई। अब गदाधर तांत्रिक साधना में तल्‍्लीन हो गये। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने वेष्णव मत की भिन्न-भिन्न शाखाओं के मता- 
नुसार साधना की। अंत में गदाधर की स्थिति श्री चेतन्‍्य महाप्रभु के 
समान हो गई । कितु इन विभिन्न प्रकार की साधनाओं में भी उनको 
शांति नहीं मिलो | सहसा उनकी भेंट एक दिन तोतापुरी नामक संन्य्ासी 
से हुई | उन्होंन इनको शास्त्र-विधि के अनुसार संन्यास दिया और 
इनका नाम बदलकर रामऋष्ण परमहंस रखा । अब रामकृष्ण परसहंस 
ने शास्त्र-विध्ि से साथना प्रारम्भ की और तीन दिन की साधना में 
ही वे समाधि को उस ऊ ची दशा प्राप्त को हो गये, जिसे निविकल्प कहते 
हैं। इसके पश्चात भी उन्होंने विभिन्न धर्मों के मतानुसार साधना करके 
यही निष्कप निकाला कि सभी धर्मा में इश्वर एक ही है। केवल उसकी 
प्राप्ति के मार्ग भिन्न-मिन्र हैं 

जब श्री रामकष्ण परमहंस को आत्म-ज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान की 
प्राप्ति हो चुकी, तो उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करना आरम्भ कर 
दिया। थोड़े ही दिनों में समस्त देश में उनकी प्रसिद्धि फेल गई। दूर- 
दूर से लोग उनके दशेनों को आते और उनका उपदेश सुनकर लाभ 
उठाते। उन्हीं दिनों ब्रह्मससमाज के प्राण केशवचन्द्र सेन से आपका 
परिचय हुआ। वह आपके उपदेश सुनकर आपके अनन्य भक्त बन गए। 
बाबू केशवचंद्रसेन उन दिनों 'सुलभ-समाचार! नाम का समाचार-पत्र 
निकालते थे । उन्होंने उस समाचार-पत्र में श्री रामकष्ण परमहंस के 
सम्बन्ध में लेख प्रकाशित किये ओर साथ ही परमह॑स जी के उपदेश 
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एवं व्याख्यान तो समाचार-पत्र में प्रकाशित होने लगे । इससे आपकी 
ख्याति और भी अधिक फेल गई और आपके उपदेशों ने देश-भर में 
एक नवीन आलोक का प्रसार कर दिया। आपके उपदेशों ने हजारों 
नास्तिकों को आस्तिक बनाया। उन दिनों इसाई धम का प्रभाव बढ़ 
रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में आकर असंख्य नवयुवक इसाई 
बन रहे थे, परमहंसजी के उपदेशों ने अनेक पथश्रष्ट युवकों को ईसाई बनने 
से बचाया | इस प्रकार आपने अपने महान्‌ तपोबल और उपदेशों द्वारा 
भारतीय संरक्ृति और सभ्यता की रक्षा की। यही आपके जीवन का 
का महान काय था | 

श्री रामकृष्ण परमहंस की शारीरिक और मानसिक प्रकृति अत्यन्त 
कोमल थी । न वे अधिक उष्णता सहन कर सकते थे, न श्रधिक शीत | 
एक बार अधिक सर्दी लग्ने के कारण बे रुग्ण हो गए, उनका गला 
सूज गया और बढ़ते-बढ़ते एक बड़ा घाव हो गया। जब साधारण दवा- 
दारू से लाभ न हुआ तो उन्हें चिकित्सा के लिए कलकत्ता 
लाया गया। योग्यतम डाक्टरों की चिकित्सा से भी उन्हें 
कोई लाभ न हुआ । बीमारी के दिनों में, जब डाक्टरों ने उन्हें बोलने 
से मना कर दिया था, वे बराबर अपना उपदेश दिया करते थे। उस 
समय बे अत्यन्त निबल हो गये थे शरीर में अस्थियों के अतिरिक्त 
कुछ शेष न रहा | ऐसी अवस्था में भी वे समाधि लगाया करते थे। 
एक दिन श्रावण की पूर्रिमा को उन्होंने नित्य की भाँति समाधि 
लगाई, किन्तु उनकी वह समाधि अचल समाधि थी, जो आज तक 
भी न टूटी । उनका महान आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा 
में बिलीन हो गया | उनकी मृत्यु का सारे देश में शोक मनाया गया | 


तान 
विवेका 
स्वामी विवेकानन्द 

भारतीय इतिहास के संक्रान्तिकाल में, इस पराजित जाति के 
अधः:पतन की चरमा।वस्था में संन्यास के महावीयें का आश्रय लेकर 
जिन महापुरुषों ने धमे, समाज ओर राष्ट्र में समष्टि-मुक्ति के महान 
आदशे को प्रतिष्ठित किया है, उनके काये तथा उपदेशों का ऐतिहा- 
सिक महत्त्व इतने अल्प काल में हृदयंगम कर लेना बहुत ही कठिन 
है। समाज की श्रेणियों में जिस समय उच्च और नीच का भेद 
असहनीय हो उठता है, राजदण्ड जहाँ दुबलों को अन्यायपूर्बक व्यर्थ 
पीड़ित करता रहता है, मानव समाज में जिस समय धर्म की ग्लानि 
प्रकट होती है, अत्याचार पूर्ण दुर्नीतियाँ जब शतशः रूप धारण करती 
हुई दीख पड़ती हैं, विनाश जब अवश्यम्भावी तथा निकट हो जाता 
है, तब पुरातन की जीणे मृतदेह को श्मशान-चिता में फूक कर उसी 
की राख-ढेरी पर नवस्फुलिंग द्वारा फिर से एक नई सृष्टि का सूत्रपात 
होता दिखाई देता है। इसी नव-निर्माण के लिए स्वामी विवेकानन्द- 
जैसे महापुरुषों का प्रादुभाव होता है । 

स्वामी विवेकानन्द का जन्म १२ जनवरी १८६३ को कलकत्ता में 
श्री विश्वनाथदत्त के घर में हुआ । उनकी माता भुवनेश्वरी देवी बड़ी 
धमं-परायणा एवं प्राचीन पंथी हिन्दू महिला थीं। श्री विश्वनाथ एक 
समृद्धिशाली तथा उदार-हृदय व्यक्ति थे । अतः सुख-ऐश्वये के आनन्द- 
प्रद वातावरण में विवेकानन्द का पालन-पोषण होने लगा। उनका 
बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ था। बचपन में नरेन्द्र बड़े नटखट थे। 
कभी-कभी तो उनकी चंचलता के कारण उनके माता-पिता भी तंग आ 
जासले थे। किन्तु चंचल प्रवृत्ति का बालक होने पर भी उनके चरित्र में 
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शैशव काल ही से साधारण बालकों की अपेक्षा कुड अधिक वेशिष्टथ 
देखने में आता था । खेलते समय साधारण बात को लेकर जब कोई 
भगड़ता, तो वे बड़े असन्तुष्ट होते थे और स्वयं अग्रसर होकर फेसला 
कर दिया करते थे। 

हम ऊपर बता चुके हैं कि नरेन्द्र की माता बड़ी धर्मं-परायणा तथा 
पूजा-पाठ में रत रहने वाली महिला थीं। बालक नरेन्द्र पर भी उनका 
प्रभाव पड़ना आवश्यक था | माता के मुख से रामायण ओऔ< महा- 
भारत की कथाएं सुनकर बाल्यावस्था में ही नरेन्द्र पहल सीताराम 
ओर बाद में शिव के परम-भक्त हो गये थे। माता का अनुकरण करके 
बे प्रतिदिन शिव-पूजा करते थे | कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते 
थे तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिवमूत्ति के 
चारों ओर घिरकर ध्यानस्थ होकर बेठते थे। साधुओं के दशेन से वे 
बड़े प्रसन्‍न होते थे। उन्हें दान देने में तथा उनके उपदेश सुनने में 
उन्हें बड़ा आनन्द आता था। कभी-कभी माता से कहते--माँ अगर 
में साधु ही जाऊं, तो मुझे शित्र भगवान्‌ के दर्शन हो जायूँगये? माँ 
उनके म॒दु स्वर से ऐसी बात सुनकर गद्गद्‌ हो कण्ठ से लगा लंती। 
माता क्या जानती थी कि ग्रही नरेन्द्र एक दिन संन्यासी होकर संसार 
का एक महान मानव बनगा। 


४ व की अवस्था में घर पर नरेन्द्र की शिक्षा प्रारम्भ हुई। 
उन्होंने अपनी चंचलता और नटखटपन से अध्यापक महोदय को भी 
परशान कर दिया था। प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने पर नरेन्द्र 
मेट्रोपोलिटन इन्स्टिट्य शन में भेज दिये गण । यहाँ अपने समवयस्क 
सहपाठियें' का साथ पाकर उनके आनन्द की सीमा न रही। नरेन्द्र 
पढ़ते-लिखते कम थे, खेलते-कूदते अधिक थे | फिर भी वे कुछ पढ़ले 
थ्रे, उस पर सम्मीर बिचार करते थे । तके-बितके करने में वे आरम्भ 
से ही निषुण थे । हिन्दू घरों में माने जाने वाले देशाचार सथा लोका- 
अर जैंसे छोटे-छोटे न्यिम्रों को थे नहीं मौससे थे। वे अपने माता“ 
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पिता से प्रश्न किया करते थे--भात की थाली छुकर बदन पर हाथ 
लगाने से क्या होता है ? बायें हाथ से जलपात्र उठाकर जल पौने 
से हाथ क्‍यों घोजा पड़ता हे ? हाथ में तो भला जूठटा लगा नहीं ? आदि 
आदि प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक उत्तर दे देने में कभी-कर्भ। माता-पिता 
भी हतबुद्धि हो जाया करते थे। 

दूसरों से सुनकर किसी बात पर विश्वास कर लेना नरेन्द्र के 
स्वभाव के विरुद्ध था। बचपन से ही किसी ब/त पर प्रत्वज्ञ प्रमाण के 
बिना वे विश्वास करना नहीं जानते थे । यवावस्था में इसी भाव की 
प्रेरणा से नरेन्द्रनाथ पुस्तक में लिखे दाशंनिक तक्त्य की आलोचना से 
तृप्त न होकर सत्य की प्राप्ति के लिए साधना में प्रवृत्त हुए थे । 

बोदह वर्ष की आय में नरेन्द्र के पेट में रोग हुआ | निरन्तर कई 
दिनों तक रुग्ण रहकर उनका शरीर अस्थि-चरमस-मात्र रह गया। उस 
समय विश्वनाथ अपने काम के सिलसिले में मध्यप्रदेश के अन्तगंत 
रायपुर में रहते भ्रे । जल-वाय-परिवतन से स्वास्थ्य को उन्नति होगी 
इस आशशा से उन्होंने अपने परिवार को रायपुर बुला लिया। 
१८७७ इ० में नरेन्द्र रायपुर में पिताजी के पास पहुँच गए। 

रायपुर में उस समय स्कूल नहीं था। अतण्ब विश्वनाथ पुत्र को 
स्वयं शिक्षा देने लंगे। पाठय-पुस्तकों के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन 
तथा साहित्य-सम्बन्धी अनेक पुस्तकें वे पुत्र को पढ़ाने लगे। पुत्र की 
विकासोन्मुख बुद्धि व प्रतिभा को भली भाँति जानने के कारण 
विश्वनाथ ने नरेन्द्र की शिक्षा-पद्धति में कुछ परिवततेन कर दिया । 
बे पुत्र के साथ अनेकानेक विषयों पर लक किया करते थे। और 
नरेन्द्र को स्वाधीस भाव से अपना मत प्रकट' करने का अवसर देते 
थे। इधर नरेन्द्र भी पिता के ज्ञान की गम्भीरता से मुग्ध हो जाते। 
संसार में हमेशा ही श्रद्धावान्‌ भक्त वांछित वस्तु को प्राप्त करते हैं। 

रेन्द्र ने दो वर्ष तक पिता के पास रहकर केबल ज्ञान-लाभ हीन 
किया, बल्कि उनके किशोर न्नरित्र पर पिता की महानता की गम्भीर 
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छाप भी पड़ी। तेजस्विता, दूसरों को दुःखी देखकर बिकल होना, 
विपत्ति में धैये को न छोड़ते हुए निर्विकार चित्त से अपना कत्तेव्य 
करते जाना नरेन्द्र ने अपने पिता से ही सीखा था। शिक्षा के साथ ही 
उन्होंने पिता के चरित्र की विशिष्टता को भी अपना लिया था। 


दो वर्ष तक रायपुर में रहने के पश्चात्‌ नरेन्द्र सोलह वर्ष की 
आय में कलकत्ता लौट आये। उस समय उनके दीघें और बलिष्ठ 
शरीर को देखकर लोग उनकी आय का अनमान २० बष तक लगाते 
थे | कलकत्ता में आकर वे पुनः मेट्रोपोलिटन इन्स्टियूशन की प्रवेशिका 
श्रेणी में भर्ती हुएण। निरन्तर दो वर्ष तक ग्ेर-हाज़िर रहने पर भी 
उन्होंने कड़े परिश्रम द्वारा दो वष की शिक्षा एक ही बष में समाप्त 
कर ली परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीं हुए। उनकी इस सफलता 
पर परिवार वालों के साथ-साथ स्कूल के अधिकारियों को विशेष रूप 
से प्रसन्‍नता हुई | 

सन्‌ १८७६ इ० में प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीण होकर नरेन्द्रनाथ 
ने कालिज की शिक्षा प्राप्त की। इस समय उन्होंने दशन शारत्र का 
गम्भीर अध्ययन किया। पश्चात्य विज्ञान तथा दशेन-शास्त्र समूह का 
भी यथाथ ज्ञान प्राप्त किया। डेकाट का अहंवाद, छा म॒व बेन की 
नास्तिकता, डार्बिम का विकासवाद और स्पेन्सर का अज्लेयवाद 
इत्यादि विभिन्‍न दाशेनिकों की विचार-धाराओं में इतस्ततः: बहते हुए 
नरेन्द्रनाथ सत्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठे । अशान्त मन 
की इसी प्यास को बुझाने के लिए बे ब्रह्मसमाज में सम्मिलित हुए | 
किन्तु उनका स्वाभाविक वेराग्यशील मन ब्रह्म समाज में त्याग तथा 
ज्वलन्त धार्मिक-बुद्धि की न्‍्यूनत/ को देखकर उस समाज की प्रणाली 
बद्ध उपासना से शान्त न हुआ। 

१८८० ३० के नवम्बर मास में नरेन्द्रनाथ का परिचय श्री रामक्ृष्ण 
परमहंस से हुआ। नरेन्द्र को देखते ही परमहंस जी जान गए कि 
यह असाधारण युवक एक दिन संसार का. सहान्‌ व्यक्ति बनेगा और. सच्चे. 
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ज्ञान का प्रसार करके मानव जाते का कल्याण करेगा। नरेन्द्र भी 
स्वामीजी के अलौकिक व्यक्तित्व, प्रेमपूणे व्यवहार तथा सदुपदेशों 
से प्रभावित हुए। उन्होंने दत्षिणेश्वर में परमहंस जी के पास आना- 
जाना आरम्म कर दिया। परमहंसजी भी बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम के 
साथ अपना उत्तराधिकारी तैयार करने लगे। नरेन्द्र की यह दशा 
देशकर उनके पिता ने उन्हें विवाह-बन्धन में बाँधने की भरपूर चेष्टा 
की, किन्तु नरेन्द्र ने विवाह कराने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कह दिया--ईश्वर-प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्द श्य है, 
में इसकी आप्ति के लिए ग्राण्ों तक की आहुति दे दू गा ।” 
प्रारम्भ में तो नरेन्द्र के मन में श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों 
एव' सिद्धांतों के प्रति अनेक श्रम एव' संदिग्ध भावनाए' उठती रहीं 
किन्तु अंत में वे पूणे रूप से उनके अनुयायी बन गए। दशेन-शास्त्र 
तथा वेदान्त आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करके अनवरत साधना में 
लीन हो गए। यद्यपि उनके मागगे में अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक 
बाधाएं उपस्थित हुईं । तथापि वे अपनी साधना से विचलित न हुए । 
अन्त में पिता की मृत्यु से तो उनके जीवन में महान्‌ परिवतेन होगया। 
सन्‌ १८१८ ई० को श्री रामकृष्ण परमहंस नरेन्द्र को संन्यास 
ग्रहण कराकर, अपनी देवी शक्ति एव" अपार ज्ञान उसे देकर परलोक 
सिधार गए। नरेन्द्र अब स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्ररुूयात हो 
गए। उन्होंने रामकृष्ण संघ” की स्थापना करके अपने गुरुजी के 
सिद्धान्तों का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। कछ ही दिनों में समस्त देश 
में उनकी ख्याति फेल गई । स्वामी विवेकानन्द ने देश के समस्त 
तीर्थों एब' बड़े-बड़े नगरों का भ्रमण करके धर्म का प्रचार किया। बे 
अद्वेतवादी थे । उनके उपदेशों ने नास्तिकों को आस्तिक बनाया, 
थ-अ्रष्टों को मार्ग दिखाया और धम-च्यत समाज ने एक बार पन 
धार्मिकता, आध्यात्मिकता तथा दाशेनिकता के शचितर मार्ग को 
ग्रहण किया। 
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स्वामी विवेकानन्द के जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्य है, विदेशों में 
हिन्दू धर्म का प्रचार करके उसकी विशिष्टता की धाक जमाना | 
सन्‌ १८६३ ३० में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शिकागो-सम्मेलन के साथ- 
साथ एक धमं-सभा का आयोजन हुआ । ऐसा! घोषित किया गया कि 
संसार के सभी धर्मों के प्रतिनिधि-गण उसमें सम्मिलित होंगे। 
स्वामी जी के शिष्यों ने उन्हें धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अमरीका 
भेजने का निश्चय किया। अन्त में खेतरी महाराज के प्रबन्ध से 
[मीजी ने, हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध में विदेशियों के भ्रमपूर्ण बिश्वासों 
को दूर करके उसके उदार भावों का आधुनिक वेज्ञानिक य॒क्तियों द्वारा 
प्रचार करने के लिए, पाश्चात्य जड़बाद के उन्‍्मत्त कोलाहल का मंथन 
करके त्याग की पवित्र वाणी सुनाने के लिए तथा भारत के श्रेष्ठतम 
आध्यात्मिक सत्य-रत्नों की जगत्‌ की सभ्यता को परख करा देने के 
लिए ३१ मई १८६३ ई० को भारत से शिक्रागो की ओर प्रस्थान किया | 
शिकागो में स्वामीजी के प्रथम व्याख्यान ने पाश्चात्य विद्वानों 
की आँख खोल दीं। इसके पश्चात तो उनके व्याख्यानों की भड़ी-सी 
लग गई। असंख्य अमरीकन जन-समूह बड़े उत्साह पूवंक उनके 
उपदेश सनने के लिए उम्रड़ पड़त। था। अमरीका के विभिन्न बड़े-बड़े 
नगरों में उनके व्याख्यान हुए । अमरीकन पत्र-पत्रिकाओं ने बड़े गौरब 
के साथ उनकी प्रशंसा एबं व्याख्यान प्रकाशित किए । अमरीका निवा- 
सियों ने प्रथम बार हिन्दू-धर्म के ज्योतिमेय ज्ञान का दशैन स्वामी 
विवेकानन्द से किया। बड़े-बड़े नगरों में उनके चित्र लटकाये गए। 
बहुत से युवक उनके अनुयायी बनकर उनसे दशन-शास्त्र की शिक्षा 
प्राप्त करने लगे । कतिपय पादरियों को हिन्दू-धर्म पर आस्था होने 
लगी । मि० स्नेल् ढ्वरा उक्त महासभा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध पत्रिका 
“पायोनियर” में जो लेख प्रकाशित हुआ था, उसके एक अंश सैही 
हमें पता लग जायगा कि स्वामीजी ने पाश्चात्य समाज व धसे के 
ऊपर केसे असाधारण प्रभाव का विस्तार किया था-- 
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“हिन्दू थम ने इस महालभा व जन-साधथारण के ऊपर जिस 
प्रभाव का विस्तार किया है, वेसा करने में कोई भो दूसरा धर्म-संघ 
समथ नहीं ओर । हिन्दू-धर्म के एक-मात्र आदश प्रतिनिधि स्वामी 
विंवेकानन्द ही इस महासभा के निर्विवाद रूप से अधिक लोकप्रिय 
व प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं । उन्होंने इस धर्म महामंडली के व्याख्यान- 
मंच पर तथ। विज्ञान-शाग्व! की सभा में प्रायः भाषण दिये हैं। इसाई 
अथवा अन्य किसी भी धम के व्याख्याता को किसी भी समय इस 
प्रकार के उत्साह के साथ आदर प्राप्त नहीं हुआ । वे जहाँ भी जाते 
थे, जनता की भीड़ उमड़ पड़ती थी और लोग उनकी प्रत्येक बात 
सुनने के लिए आमग्रड॒ के साथ उत्कण्ठित रहा करते थे। महासभा के 
बाद से हो वे संयुक्त राष्ट्र के प्रवान-प्रधान नगरों में विराट जनसमूह- 


हक. 


के समज्ञ भाषण दे रहे है। और सर्भ, स्थानों पर थे विशेष रूप से 
अभिमन्त्रित हो रहे हैं। उन्हें इंसाई धर्म-मन्दिरों की बेदियों से भाषण 
देने के लिए अनेक बार बुलाया गया है। घोर कट्टर ईसाई भी उनके 
सम्बन्ध में कह रहे हैं, कि स्त्रामीजी मनुष्यों के बीच में 'अति- 
मानव हैं ।? 

अमरीका के पश्चात्‌ स्वामी जी को इंगलेंड में आमन्त्रित किया 
गया। वहाँ भी इनके व्याख्यानों ने एक पवित्र प्रेम की अजख्र 
धार। प्रवाहित कर दी । इंगलेंड के सभी प्रमुख नगरों में स्वामी जी 
के व्याख्यान हुए । वहाँ भी इन्हें अपूबें आदर व सम्मान प्राप्त 
हुआ । इस प्रकार निरन्तर चार वर्ष तक स्वामी जी ने पाश्चात्य-देशों 
को अपने वाणी-अमृत से आप्लाबित किया। आपके विरोधियों ने 
आपको निन्दित करने तथा प्रचार-कार्य में बाधा डालने के लिए 
धृणित प्रचार भी किया, किन्तु उससे आपके काये और सम्मान में 
कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा। आप सतत सिह-विक्रम के साथ अपने 
आच।/य श्री र/मकृष्ण परमहंस की मौलिक उपदेश-बाणी सभी धर्म 
सत्र हैं और वे ईश्वर की उपलब्धि के विभिन्न साथन-सात्र है! का 
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प्रचार संकीणेता, कट्टरपनन व घृणा के विरुद्ध करते रहे। 
स्वामी जी ने यह लिद्ध कर दिया कि आज भी पाश्चात्य जगत्‌ को 
भारत के चरणों में बेठकर शिक्षा लेने की आवश्यकता है । 


चार वर्षों तक पाश्चात्य देशों का भ्रमण करने के पश्चात स्वामी 
विवेकानन्द भारत लौटे। भारतीय समुद्र-तट पर उतरते ही भारतवर्ष की 
जनता ने उनकी सादर अभ्यथना की । उनकी गैरिक पगणड़ी द्वारा 
मण्डित मस्तक को देखते ही समुद्र-तट पर एकत्रित विराट जन-समूह 
आनन्द से जय-ध्वनि कर उठा । स्थान-स्थान पर उनके सम्मानाथे 
सभाएं करके उन्हें अभिनन्दन-पत्र भेंट किये गए। इसके पश्चात 
उन्होंने भारत के गाँव-गाँव और नगर-नगर में श्रमण करके जन- 
साधारण की सामाजिक व आर्थिक दुरवस्था का गम्भीर सहानु- 
भूति के साथ निरीक्षण किया | उनकी ललकार समग्न देश में गूज 
उठी--पारत के दरिद्र, भारत के पतित, भारत के पावियों की सहायता 
करने वाला कोई मित्र नहीं है « »< » »< राक्तसों की तरह निर्देथी 
समाज उ। पर जो आबात करता चजा आ रहा हे, उनकी वेदना का 
अनुभव वे भली-मभाँति कर रहे हैं| परन्तु वे नहीं जानते कि कहाँ से वह 
आवबात चला आ रहा है | वे यह भी भूल यए हैं क्िवे मनुष्य हें और 
इस पारिणाम हे--दासल व पशुत्र | 

> > >< >< नरूतारी पत्रित्रता के अग्थिमंत्र में दीक्षित 
होकर, भगवान्‌ में हृढ़ विशास रूपी करच को धारण कर, दरिद्र, पतित 
व पद-द्लितों के ग्रति सहानुभूति से उत्तत्र सिंह विक्रम के साथ कमर कस- 
कर समस्त भारत का अमण करें । तथा युक्ति, सेवा ओर समाज की 
उन्नति व समता के मंगलमय संदेश का घर-धरप्रचार करें। इस प्रकार 
अपनी ओजस्वी लक़्कार के साथ उन्होंने भारत के सामाजिक एवं 
नेतिक जीवन में जो युग परिवर्तेन किया, वह सबंथा सराहनीय है। 


स्वामी विवेकानन्द न साहित्य की भी उल्लेखनीय सेवा की है। 
इनके द्वारा लिखित वर्तमात भारत, पारखिजक, भातवार कथा ( सोचने 
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योग्य बात ) आच्य ओर पाश्वात्य आदि ग्रन्थों ने जहाँ देश के सामा- 
जिक कथा नेतिक जीवन में नव-चेतना का मंत्र फू का, वहां उन्होंने 
साहित्य के भण्डार की भी अभिवृद्धि की है । 

१६०१ ई० में स्वामी जी को रोग ने आ घेरा। उनका स्वास्थ्य 
खराब रहने लगा। कितु इस काल में भी वे अपना प्रचार-कार्य 
बराबर करते रहे | पर्याप्त चिकित्सा करने पर भी स्वास्थ्य में कोई 
सुधार न हुआ । अन्त में £ जुलाई १६०२ को अमावस्या की रात्रि 
को बैलूर मठ में उनका शरीरान्त हो गया। देश-भर में शोक की 
लहर दौड़ गई । विशेषकर बंगभूमि तो चीत्कार कर उठी । 

बंगाल के जीवन-स्रोत में राजा राममोहन राय से लेकर अनेक 
तरंगों का उत्थान व पतन हुआ । है | शताब्दि के अन्त तथा प्रथम 
भाग में फिर यह एक तरंग का अभिधात ! दक्षिणेश्वर में गंगा के 
पूर्वी तट पर प्रकट होकर बेलूर मठ में पश्चिमी तट पर विलय हुआ । 
इसके अप्रतिहत वेग से ऐटलान्टिक के दुस्तर लवणाम्बुराशि की 
दोनों तटभूमि प्रकम्पित, प्रतिध्वनित हैं! समझता गया--गंगा में स्रोत 
है ओर बंगाली नहीं मरे । पर तु जो कुछ आँखों के सामने प्रकट हो 
उठता है और देखते-ही-देखते डूब जाता है, वह केवल बतमान में 
ही सीमित नहीं है, परन्तु इसका भूत व भविष्य हम सम्पूर्ण रूप 
से जान नहीं सकते। कौन कहेगा विवेकानन्द कहां से आये थे ९ 
उन्हें कौन लाया ? और यह भी कौन कह सकता है, इस अभ्युद्य 
की परिसमाप्ति कब--कितनी दुर--कहाँ होगी ? 


चार 


योगिराज अरविन्द 


योगिराज अरविन्द भारत की उन महान्‌ बिभूतियों में से हें, 
जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राष्ट्र की सांस्कृतिक उन्नति को 
विशेष बल दिया है। एक यूग था, जब अरविन्द देश के राजनीतिक 
नेता थे और कालिज के प्रोफेसर। कौन जानता था कि विद्यार्थियाँ 
का यह शिक्षक एक दिन अखिल विश्व का शिक्षक बन जायगा। 
आज का व्यक्ति उसी अरबिन्द घोष को जब योगिराज अरबिन्द के 
रूप में सुनता है तो, उसकी समग्र चेतना सजग हो उठती है और बह 
उनके विषय में कुछ जानने का प्रथास करता है । 

श्री अरविन्द का जन्म १४ अगस्त सन्‌ १८७२ इ० को हुआ था । 
इनके पिता डाक्टर कृष्णधन घोष आई० एस० एस० पाश्चात्य 
पत्रभ्यता के पूर्ण पक्षपाती थे । ७ वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता ने 
उन्हें इंगलैंड भेज दिया था। प्रारम्भ में यहाँ वे एक अंग्रेज परिवार 
के साथ रहे और बाद में सेंटआल स्कूल के छात्रावास में रहने लगे । 
प्रारम्भिक शिक्षा आपने सेण्टपाल स्कूल में ही प्राप्त की । १२ बे की 
अवस्था में वे स्कालरशिप प्राप्त करके वे कैमभ्म्ज के किंग्स कालिज में 
प्रविष्ट हो गए। वहाँ से दो बषे में 'सर्दपोंस” नामक परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में पास की ओर यूनानी, लातीनी, जर्मन, इत/लवी एवं फ्रेंच 
भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। आई० सी० एस० की परीक्षा 
भी आपने पास कर ली थी, किन्तु किसी व्यक्तिगत अज्ञात कारण 
वश उसके अन्तिम विषय में भाग नहीं लिया, इसलिए उन्हें आई० 
सी० एस० की उपाधि न मिली। वहाँ रहते हुए उनका 
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बड़ौदा नरेश से परिचय हो गया। वे उनकी योग्यता से बहुत 
प्रभावित हुए और उन्हें राज्य-सेवा के लिश अपने पास रख लिया । 


सन्‌ १८६३ ० में अरविन्द बिलायत से स्वदेश लौट आये । 
राज्य-सेवा के कांय के पश्चात्‌ वे बड़ौदा-कालिज में प्रोफेसर तथा 
वाइस प्रिलिपल नियुक्त किये गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने भारतीय 
साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया। संस्कृत का भी पांडित्य प्राप्त 
कर लिया। वे मेघावी तो थे ही, अतः शीघ्र ही दशशन तथा पुराणों 
के भाव को ह॒ंदयंगम कर लिया। उनकी आध्यात्मिक साधना व 
तपस्या प्रकट रूप से यहीं से प्रारम्भ होती है। 

बड़ौदा में रहते समय ही इनका विवाह सुश्री म्रणालिनी से हो 
गया था। इन्होंने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखे हैं, उनसे अरविन्द 
के हृदय की वास्तविक कलक मिलती है और यह ज्ञात होता है कि वे 
आरम्भ से ही कितने अधिक निसष्रह थे। एक पत्र में इन्होंने अपनी 
पत्नी को लिखा था--म्रुकर्में तीन तरह के पॉंगलपन हैं--प्रथम में 
मातता हूँ कि संसार की सारी सम्पत्ति प्रमुं की है और उसे प्रभु के कार्य 
में लगाता चाहिए। दूसरा पायलपन यह हे कि चाहे जैसा हो, में 
भगवान्‌ का साज्नात्‌ दशन ग्राप्त करना चाहता हूँ । और तीसरा पागल- 
पन यह है कि में अपने देश की नदियों, पहाड़ों, भूमि एवं जंगलों को 
एक भौगोलिक सत्ता-मात्र नहीं मानता। मैं इसे माता मानता हैँ और 
इसकी पूजा करता हूँ ।" 

वंग-भंग के विप्लवकारी दिनों में श्री अरविन्द बड़ौदा की नौकरी 
छोड़कर नाम-मात्र के वेतन पर कलकत्ता के नशनंल कालिज में प्रिसिपल 
होकर चले गए। बन्‍्दे मातरम्‌ में प्रकाशित एक लेख के सम्बन्ध 
में उन पर भारत-सरकार द्वारा अभियोंग चलाया गया और वे एक 
बष तक जेल में रहे । इस कारावास का परिणाम परम कल्याणकारी 
ही सिद्ध हुआ । उन्होंने स्वयं लिखा है--बिटिश सरकार के कोप ने 
मेरा भला ही किया। इसके फलसरूप मुझे ईश्वर मिला । इस सम्बन्ध 


१४६ महान भारतीय 


में उनका उत्तरपाड़ा वाला भाषण एक ऐतिहासिक वस्तु है । 

श्री अरविन्द ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सारी स्रापीनता 
भारत का राजनैतिक ध्येय घोषित किया। और सार्वजनिक रूप से 
निर्भीकता के साथ उसका अचार किया। उन दिनों आपके दो अंग्रेज़ी 
पत्र बंदे मातरम्‌ और कर्मय्रोगिनी प्रकाशित होते थे। कर्म योगिनी 
की प्रसिद्द लेखमाला कर्त्रेगी का आदइशें में उन्होंने एक जगह 
लिखा था--- | 

ये चीजें भी पर्यात हो सकती थीं यदि हमारी भर्वितव्यता अन्तिम 
तौर पर यही होती ।# हमें बिटिश साम्राज्य का एक दूरस्थ आ्रन्त या 
यूरोकियन सम्यता का पुद्ल्ला-्मात्र बनकर ही रहना है '' भारत के 
भाग्य में तो लिखा है कि वह अपने खतंत्र जीवन और सम्यता का 
निर्माण करे और संसार का अ्रग्मणी बनकर खड़ा हो *' | वास्तव 
में भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लिए ही अरबिन्द सतत प्रयत्नशील 
रहे हैं | बाह्य प्रयत्न ही तो सब-कुछ नहीं होते। इस विषय में 
उनकी एक विशाल दृष्टि रही है, एक बृहत-अथक-अगोचर क्रिया है, 
जिसे उनके अधिक निकटवर्ती कुछ ही लोगों ने जान पाया है । यहीं। 
कारण है कि देश. को तैयार करन के लिए वे आन्तरिक जगत्‌ की 
ओर बढ़े, वहाँ से देश में प्रेरणा एवं चतना का विकास करने में लग 
गए, जिससे कि पूर्ण परिवतन या रुपान्तर हो सके। वे नेपश्य में 
अपना कार्य करते रहे हैं। 

४ मार्च १६१० ई० को श्री अरविन्द पांडिचेरी में आ गए। कांग्रेस 
ने उनको प्रधान पद के लिए आमंत्रित किया, परन्तु वे दिव्य ध्येय 
की प्राप्ति के लिए अखंड साधना में लीन हो गए। इनके अन्‍्तमेन 
ने इन्हें बताया कि भारत का उज्ज्वलतम भविष्य सत्य-सनातन 
अआध्यात्मिकता में ही है और इसी बल पर वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त 
कर सकता है। बाद में सामाजिक तथा राजनीतिक आदि सब बातें 
उनकी बढ़ती हुई आध्यात्मिकता में सिलकर एक हो गई'। 
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श्री अरविन्द को पांडिचेरी में रहते हुए आज ३८ वंष व्यतीत 
हो चुके हैं। उनका चलाया हुआ आश्रम आज एक विशाल रूप 
धारण कर चुका है। इनके आश्रम में श्री माँ का विशेष स्थान है। 
वे एक फ्रांसीसी महिला हैं। जन्म से फ्रान्सीसी होते हुए भी उन्होंने 
भारत के लिए क्‍या कुछ नहीं किय।। श्री अरबिन्द के पांडिचेरी अ।ने 
के कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ श्री माता जी वहाँ पधारीं और अब वे ही 
आश्रम की सूत्र-संचालिका अधिष्ठात्री माँ हैं। उनमें दिव्य शक्ति, 
प्रीति, ज्ञान और महिमा की अपूरबे परिणति है और वहाँ जाने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को माँ की प्रीति और वात्सल्य पूर्ण स्नेह का अलौकिक 
अनुभव प्राप्त होता है। आश्रम के समस्त कार्य माँ की ही देख-रेख में 
सम्पन्न होते हें और उन्हीं की आज्ञा को प्रसन्‍नता से स्त्रीकार करके साधक- 
गण विकास को प्राप्त हो रहे हैं । 

इनके आश्रम की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि प्रारम्भ वे 
प!डिचेरी में अपने गृह में कई सहवासी शिष्यों को साथ लेकर रहते 
थे। बाद में कुछ और सम्मिलित हुए। १६२० में जब श्री माता जी 
सम्मिलित हुई तब शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके रहने 
के प्रबन्ध के लिए और कई मकान खरीदे गए। इस प्रकार उनके 
आश्रम की स्थापना हुईं । यह आश्रम न तो साधारण गोष्ठी के समान 
है, और न यहाँ कोई समिति है। इसकी न कोई शासक-मंडली है 
न कमेटी, न ही यहाँ कोई राजनीतिक संस्था है। आश्रमवासियों को 
सब प्रकार के प्रचार-काय से, राजनीतिक अथवा सामाजिक जीवन से 
प्रथक्‌ रहना पड़ता है। आश्रम एक धर्म-संघ भी नहीं है. यहाँ के 
निवासी विभिन्न धर्म व समाज से आये हैं। यहाँ केवल अरविन्द 
की शिक्षाएं हैं और मन: संयम तथा ध्यान प्रभ्गति क्रम अन्तः करशिक 
क्रियाएं होती हैं । इन क्रियाओं का उद्देश्य हे--चेतना का 
प्रसारण, सत्य का अहण और खाधारण वासनाओं पर जय और 
प्रत्येक मनुष्य की अन्तर्निहेत भगबत्‌ सत्ता ओर चेतना का आवि- 
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प्कार तथा मानव-प्रकृति का एक उच्चतर विकास | 

यदि श्री अरविन्द राजनीतिक क्षेत्र से विरक्त नहीं होते तो आज 
देश के उश्वकोटि के राजनीतिक नेता होते, राजनीति के सम्बन्ध में की 
गई उनकी वर्षो पूवे की भविष्य वाशियाँ आज अचक्षरश: सत्य हो 
रही हैं। किन्तु उन्हें तो अध्यात्मवाद की दिव्यशक्ति द्वारा राष्ट्र का 
विकास एवं सेवा करनी अभीष्ट थी। श्री अरविन्द ने अपने निरन्तर 
चिन्तन तथा सतत साधना से वह दिव्यशर्कि प्राप्त कर लो है, जिसके 
द्वारा वे आन्तरिक रूप से देश-सेवा का महान्‌ कार्य कर रहे हैं। आज 
वे देश के राजनीतिक, सामाजिक एवं सावेजनिक जीवन से प्रथक 
रहते हुए भी उसके साथ हैं। उनकी सम्पूर्ण साधना और तपस्या 
देश के लिए ही होती है । इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं रह जाता कि वे 
आज़ के भारत की एक महान्‌ विभूति हैं.। 


६ पाच ः 
€ः २ 
आधाये विनोबा भावे 

संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी ख्याति की 
परवाह न करके लोक-सेव। को अपने जीवन का मुख्य उद्दे श्य बनाया 
है। गांधीजी के महान्‌ व्यक्तित्व एव” अलौकिक प्रभाव ने भारत के 
जितने व्यक्तियों को महानता प्रदान की है, उनमें श्री विनोबा भावे का 
सर्वोच्च स्थान है। वे गांवी-युग की अनुपम देन हें। गांधीजी के रचना- 
त्मक कार्यों के पीछे उनकी शक्ति प्रकट रूप से लगी रहती है। उनके 
जीवन को देखकर हमें अनायास ही भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों 
का स्मरण हो आता है । वे सरलता की प्रतिमूर्ति, गम्भीरता के सागर, 
दया के भण्डार तथा सत्य और अहिंसा के सच्चे पुजारी हैं। ऊपर 
से देखने से आपको उनका स्वभाव रूखा एव' शुष्क जान पड़ता है, 
किन्तु उनकी जीवन-कहानी को जानने से ज्ञात होगा कि उनकी बाह्म 
शुष्कता के पीछे कितनी भावना ओर तपस्या निहित है । 

विनोबा जी का जन्म बम्बई के कोलाबा जिले के अंतर्गत गयोंदें 
नामक ग्राम में हुआ | किन्तु उनके पिता प्रोफेसर गजर द्वारा संचालित 
कला-भवन में उद्योग सीखने के लिए बड़ौदा चले गए। बिनोबा की 
प्रारम्भिक शिक्षा पिता के पास बड़ौदा में ही हुईं | कई वर्ष तक तो बे 
घर पर ही पिता से शिक्षा ग्रहण करते रहे। बाद में एक विद्यालय में 
प्रविष्ट हुए। उनके पिताजी की इच्छा थी कि बह किसी उद्योग में 


प्रवीण बन जायं । इसलिए विनोबा जी को चित्र-कला का विशेष अभ्यास 
कराया गया । के हु 

उन दिनों भारत में राष्ट्रीय चेतना की एक नवीन लहर दौड़ रही 
थी | बंग-भंग आन्दोलन के पश्चात्‌ महाराष्ट्र के युवकों में भी विशेष 
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उत्तेजना और हलचल उत्पन्न हो रही थी। सब युवक सोचते थ कि 
जिस प्रकार समथ गुरू रामदासजी न त्रह्मचारी रहकर शिवाजी के 
द्वारा देश-सेवा की थी, उसी प्रकार बे भी अपना जीवन देश-उन्नति 
के लिए क्‍यों न समर्पित कर दें | बंग-भंग आन्दोलन का बिनोबा जी 
पर भी विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने बाल-ब्रह्मचारी रहने का शब्रत 
धारण कर लिया। आज तक उन्होंने इस ब्रत को पूर्ण रूप से 
निभाया है। 

हम पहले बता चुके हैं कि वह राजनीतिक-चेतना का उषाकाल था 
और देश में एक नवीन जागृति अंगड़ाई ले रही थी, अत: विनोबाजी 
का राजनीति की ओर प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। प्रारम्भ में 
विनोबाजी उम्र विचारों के थे, उनके मन में प्रायः क्रान्तिकारी भाव- 
नाए' उठा करती थीं। फलस्वरूप लोकमान्य तिलक की विचार-धारा 
से वे विशेषकर प्रभावित हुए । उधर पिताजी उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त 
कराकर किसी कला में पारंगत कराने की चेष्टा कर रहे थे। किन्तु 
विनोबाजी में दिन-दिन धार्मिक उब' आध्यात्मिक भावनाए' जोर 
पकड़ती जा रही थीं और उनके मन में साधारण शिक्षा और सांस।रिक 
बातों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती जा रही थी। मराठो-साहित्य और 
धार्मिक अध्ययन की ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। प्रारम्भ 
में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया था; उसके स्थान में फ्रेंच 
भाषा का ज्ञान प्राप्त किया | किन्तु बाद में मराठी-साहित्य से अच्छा 
परिचय होने के कारण संस्कृत के अध्ययन में कोइ कठिनाई नहीं हुई। 
जब आपको लोकमान्य तिलक के गीता-रहस्य के प्रकाशन की सूचना 
मिली, तो उसका स्वागत करने के लिए आप गीता के अध्ययन में लग 
गए और उसके द्वारा संस्कृत के भी पंडित बन गए। 

गीता-अध्ययन के पश्चात्‌ विनोबाजी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती गई, किन्तु आपके मन में शांति न थी, आपका विचार 
था.क्कि घर पर रहकर पय्याप्त अध्ययन एव" मनन असम्भव है। 


आ्राचाय विनावा भाव ५१५९ 


खत: आपने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जब विनोबांजी 
इन्टरमीटिण्ट की परीक्षा के लिए बड़ौदा से बम्बई आये, तब परीक्षा 
में न बेठकर चुपचाप काशी भाग गए। काशी में उन्‍होंने 
कुछ दिनों तक संस्कृत के ग्रन्थों का अध्ययन किया। यहाँ उन्हें अनेक 
कष्ट सहन करन पड़े। किन्तु तब भी उन्हें आन्तरिक शांति प्राप्त नहीं 
हुई | विनोबाजी लंन्‍्यासी बनकर हिमालय जाना नहीं चाहते थे, वरन्‌ 
उनके मन में देश-सेवा के क्षि० कोई ठोस और रचनात्मक काय करन 
को प्रबल इच्छा थी । ह 

उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण-अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने 
साबरमती आश्रम की स्थापना की। विनोवाजी तथा गांधीजी के 
बिचारों में बहत-कुछ साम्य था। उन्होंने गांधीजी के आश्रम में प्रवेश 
करने का निश्चय किया और इसके लिए गांधीजी से पत्र-व्यवहार 
किया। गांधीजी का उत्तर आने के पूव ही वे साबरमती जा पहुँचे ओर 
उन्हें आश्रम में आश्रय मिल गया। प्रारम्भ में उनकी ओर किसी न 
विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका स्वास्थ्य भी यहाँ आकर गिरने 
लगा । आश्रम के नियम बड़े कठोर थे, उनके लिए शारीरिक श्रम भी 
आ्रवश्यक था । विनोबा जी को पानी खींचने का काय मिला, जिसे 
उन्होंने बड़ी तत्परता और संलग्नता से कियां। उनका परिश्रम देखकर 
गांधीजी भी आश्चयान्वित हुए। उन्होंने एक दिन विनोबाजी से पूछा-- 
तुम्हारा शरीर तो बहुत अस्तस्थ हे, फिर भी तुम इतना श्रम किस प्रकार 
कर लेते हो ? उत्तर मिला--आत्मा तो बलवान हो सकती है। इस 
उत्तर से गांधीजी ने समझ लिया कि विनोबाः एक असाधारण व्यक्ति हैं । 
फिर तो गांधीजी से उनका सम्पक बढ़ता ही गया। कछु ही दिनों में 
बविनोबा जी की गणना साबरमती-अआश्रम के प्रमुख व्यक्तियों में होने 
लगी । 

नागपुर-कांग्रेस के पश्चात्‌ बष में एक सत्याग्रह आश्रम खोला 
गया । गांधीजी ने उसका संचालन करने के लिए विनोबाजी को नियुक्त 
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किया । विनोबाजी ने बड़ी योग्यता पूबक वहाँ अपने कत्तव्य-पालन 
का परिचय दिया। १६२१ से विनोबा जी वधा-आश्रम में रहने लगे 
ओर १६२२ में ज़ब यह आश्रम बंद हो गया, तो उन्होंने वधो शहर से 
डेढ़ मील की दूरी पर, नालबाड़ी नामक ग्राम में अपनी मोंपड़ी बना- 
कर रहना प्रारम्भ कर द्विया । विनोबाजी देश की उन्नति के लिए 
राजनीतिक सतंत्रता को बहत आवश्यक समभते थे । उनका 
विश्वास था कि ग्रामीण जनता को रचनात्मक कायक्रम के जिना 
आज़ादो नहीं मिल सकती । और रचनात्मक कारयक्रम का केंद्र-बिंदु 
है खादी | विनोबा जी ने वहाँ खादी का एक केन्द्र खोला ओर आस- 
पास गाँवों में जाकर खादी तथा चर्खे का प्रचार किया। उन्होंने चर्खे 
और तकली को अधिक उपयोगी बनाने के वहाँ बहुत-से प्रयोग 
किये । फलत: खादी-शास्त्र के विकास का श्रेथ उन्हीं को है। 
विनोबाजी का. जीवन आश्यात्मिकता से ओत-प्रोत है | गीता के 
तत्त्वों को न केवल. उन्होंने स्वयं समभकर दूसरों को सममाया है, 
प्रत्युत उन तत्त्वों को सफलता पूत्रक व्यवहार में लाकर दिखा दिया 
है। गांधीजी के सिद्धांतों जितना को उन्हांने समझा है,शायद ही किसी 
अन्य ने समझा हो। उनके विचार मौलिक और मार्मिक हैं। वे प्रत्येक 
स्पष्ट और सुव्यवस्थित विचार को ही जनता के सामने रखते हैं । उनके 
मस्तिष्क में व्यावहारिकता भी कूट-कूट कर भरी है, इसीलिए उन्होंने 
खादी में ठोस काय में सफलता प्राप्त की है । वर्धा-शिक्षण-योजना के 
पीछे विनोबाजी का व्यावहारिक और सक्रिय ज्ञान दिया हुआ है। 
उद्योग द्वारा शिक्षा देने का काय बिनोबाजी के लिए कोई नवीन नहीं 
था, वे तो इस पद्धित को स्वाभाविक रूप से व्यवहार में ला रहे थे । 
खादी शास्त्र में वे इतने लीन हो गए हैं कि उसी के द्वारा प्रत्येक विद्या 
का स्रोत निकाल सकते हैं। उनकी प्रखर बुद्धि ही के कारण बर्धा- 
शिक्षण-योजना आज इतने विस्तृत रूप से देश के सम्मुख रखी जा 
सकी है। ह 
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बिनोबाजी एक आदर्श शिक्षक और लेखक भी हैं । उनके मराठी 
लेखों का संग्रह “मधुकर' नाम से प्रकाशित हुआ था । उनके लेख 
प्रत्येक भाषा के साहित्य का गौरव सकते हैं। विनोबा जो ने एक 
सूत्र बनाया है--सेत्रा व्यक्ति की, भक्ति समाज की । उनका कथन है कि 
व्यक्ति की भक्ति से आसकित बढ़ती हे, इसीलिए भक्ति समाज की 
करनी चाहिए । यदि कोई समाज की सेत्रा करना चाहें, तो कुछ भी नहीं 
हो सकता | समाज तो एक कल्पना-मातजर हे | कल्पना की हम सेवा नहीं 
कर सकते | माता की सेवा करने वाला पत्र दुनिया की सेवा कर सकता 
हे, यही मेरी धारणा हे | 

ग्रामीण जनता के सम्बन्ध में बिनोबाजी का कहना है--हमें 
ग्रामीणों के सामने ग्राम-सेवा की कल्पना को रखना चाहिए न फि राष्ट्र- 
धर्म की | उनके आगे राष्ट्र-धर्म की बातें करने से का/ न होगा । ग्राम-धर्म 
उनके लिए जितना स्राभाषिक और सरल है, उतना राष्ट्र-धर्म नहीं; इसमें 
भी यही बात है, जो व्यक्ति-सेता के सम्बन्ध में हे। ग्राम धर्म सगुण, 
साकार ओर अ्द्यक्ष होता है। राष्ट्रधर्म नियु ए, निराकार ओर परोक्ष होता 
है । बच्चे के लिए त्याग करना माँ को पिखाना नहीं पड़ता | 

आचाय विनोबा निष्तापूर्ण ब्रह्मचारी तथ। प्रखर विद्वान हैं । उन्होंने 
सादगी को वरण किया है| एक निश्चय करके एक तत्त्व ग्रदण करना, 
ओर उसका उसी क्षण अनुसरण करना उनका प्रधान गुण है| उनका 
दूसरा प्रधान गुण निरन्तर विकासशीलता है। शायद ही हम में से 
ऐसा कोई हो, जो कह सके कि में प्रतिक्षण विकास कर रहा हूँ। 
गान्धीजी के अतिरिक्त अभी तक इन गुणों का विकास बहुत कम 
व्यक्तियों में हुआ हे । 

गांधीजी की झृत्यु के पश्चात्‌ उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का 
आपने ब्रत ले लिया है | गान्धीजी के रचानात्मक कार्यों की पूर्ति उनके 
सिद्धान्तों का प्रचार करना ही अब उनके जीवन का ध्येय बन गया 
है । गान्धीजी की सामूहिक प्राथना का क्रम अब बिनोबा जी ही चला 
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बड़ी-बड़ी आशाए हैं। आज वे ही एक-सात्र बापू के सच्चे अनुयायी 
हैं। आश्चय नहीं कि कुछ समय पश्चात्‌ जनता गान्धीजी का प्रतिरूप 


विनोबाजी में निहारने लगे। 


सवपल्ली राधाकृष्णन्‌ 


विज्ञानवाद के इस युग में जब कि जीवन के भौतिक उपकरणों 
ने मानव-आत्मा का बुरी तरह जकड़ रखा है, तथा जब विश्व चिरंतन 
सत्थ की खोज में भारत की ओर निहार रहा है, सवपल्‍ली राधाकष्णन्‌ 
ने भारत की आध्यात्मिक एवं दाशनिक विचार पद्धति को अक्षुण्ण 
बनाये रखने का महान्‌ काय किया है। ग्रेफेतर राधाक-णन्‌ उन इने-गिने 
व्यक्तियों में से हैं, जिनकी प्रकाश्ड विद्वत्ता ने उनकी मौलिकता को 
घटाने के बजाय सोने में सुहागे की भाँति ओर उज्ज्वल बनाया है । 
भारतीय स'्कृति और दर्शन के वह सवश्रेष्ठ आचाये हैं। अपनी 
विद्वत्ता तथा प्रतिभा से उन्होंने कई बार पाश्चात्य विद्वानों को प्रभावित 
किया है और साथ ही स्वामी विवेकानन्द तथा रामकृष्ण परमहंस की 
उस पम्परा को भी प्रचलित रखा है, जिसने पहले भी एक बार पश्चिम 
को पूष की ओर निहारने के लिए बाध्य किया था। अपने म्रंथों एवं 
असंख्य भाषणों द्वारा उन्होंने भारतीय दशंन एवं'' संस्कृति का डंका 
संसार में बना दिया है। विवेकानंद ओर रवीन्द्रनाथ के पश्चात्‌ भारत 
के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक यश को बढ़ाने में आपका ही प्रमुख 
स्थान है । 

प्रो० राधाकृष्णन्‌ का जन्म मद्रास के चित्तर जिले के अन्तगंत निरुतनी 
नामक ग्राम में ४ सितम्बर १८८८ ३० को एक साधारण ब्राह्मण परिवार 
में हुआ । निरुतनी ग्राम प्रारम्भ से ही हिंदुओं का तीथ-स्थान तथा 
शैव भक्तों का उपासना-केन्द्र रहा है । इसी कारण उनकी विचार-धारा 
शैव तर्बों की ओर किचित्‌ प्रभावित हुई तथा धम के बाद्य रूप के 
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अतिरिक्त धर्म के वास्तविक अथ चिरन्तन सत्य की आ्राप्ति के लिए वह 
प्रयत्नशील रहने लगे । 


जिस समय श्री राधाकृष्णन्‌ का जन्म हुआ, उस समय देश में, 
१८५७ के स्वातंत्य-संग्राम की असफलता के कारण खीम, निणशा 
तथा अकर्मश्यता का वातावरण व्याप्त था और साथ ही मैकाले 
की कूटनीतिपूर्ण योजना के अंतर्गत देश का नवशिक्षित समुदाय 
परिचमी विचार-धारा की ओर प्रभावित हो रहा था। लोग भारतीय 
सभ्यता को हेय समभने लगे थे। इधर ईसाई धम के प्रचारक 
अशिक्षित जनता को पथ-अ्रष्ट कर रहे थे | उसी समय स्वामी रामकृष्ण 
परमहंस तथा विवेकानंद-शिक्षित जन-समुदाय को भारतीय संस्कृति 
णव' सभ्यता की ओर मोड़ रहे थे। १० बष की अवस्था में ही श्री 
राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को समभने का प्रयास 
प्रारम्भ कर दिया था | यहीं से उनकी वास्तविक शिक्षा का श्री गणेश 
हुआ | क्‍ 

श्री राधाकृष्णन ने प्रारम्भिक शिक्षा ईसाई मिशनरी स्कूल में प्राप्त 
की । वहाँ जब ईसाई प्रचारक भारतीय सभ्यता पर आत्तेप करते थे, 
तो उनके मस्तिष्क में तीम्र प्रतिक्रिया होती थी। परिणामस्वरूप उनके 
विचारों में दृढ़ता एवं स्थिरता आती गई तथा उनकी रुचि भारतीय 
संस्कृति के गम्भीर अध्ययन की ओर बढ़ती गई। १६०३ ३० में 
उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके पश्चात्‌ १६०४ में इंटर- 
मीजिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीें हुए। इस प्रकार शिक्षा-पथ 
पर अग्रसर होते हुए उन्होंने मद्रास-किश्वियन कालिज से एम० ए० को 
डिग्री प्राप्त की। प्रारम्भ से ही आपको रुचि संस्कृत भाषा तथा 
भारतीय दर्शन-शास्त्र के प्रति थी। आपका पुस्तकोय ज्ञान इतना 
ऋपार था कि आपके मित्र आपको वाकिंग एनसाइम्लोपीडिया अथांत्‌ 
चलता-फिरता विश्व-कोष कहा करते थे। उन दिनों आपने वेदान्त में 
आचार-नीति शीर्षक से एक खोजपूर्ण निबन्ध लिखा था, ज़िसकी 
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देश-विदेशों के सब क्षेत्रों में भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी। 

स्त्रामी रामतीथ की भाँति श्री राधाकृष्णन का प्रारम्भ से यही 
विश्वास रहा है कि दशशन कोई सूक्रम अव्यावहारिक वस्तु नहीं है, 
अपितु यह सावंजनिक जीवन का ही एक अंग है। इस सत्य को 
उन्होंने सावजनिक जीवन में अपने व्यवहार से पूर्ण चरिताथ कर 
दिखाया । एस० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ आप मद्रास 
ग्रेतिडन्सी कालिज में दशन-शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किये गए। आपने 
अपनी विलक्षण प्रतिभा तथा शिक्षा-पद्धति से दर्शन-जैसे नीरस और 
क्लिष्ट विषय को भी सरस तथा सरल कर दिखाया। जून १६२६ 
में इग्लेंड के केश््रिज विश्वविद्यालय में त्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत 
विश्वविद्यालयों का एक सम्मेलन हुआ | श्र। राधाकृष्णन्‌ उसमें भार- 
तीय प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इ'गलेंड में आपने अनेक 
स्थानों पर आध्यात्मिक विषयों पर भाषण दिये, इससे आपकी 
अन्तरष्ट्रीय ख्याति और भी बढ़ गई । तत्पश्चात्‌ आप अमरीका के 
हावडे विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने गये। 
वहाँ आपने जो भाषण दिये उनका संग्रह फ्यूचर आक-सिक्लाइजेशन 
( सभ्यता का भविष्य) के नाम से प्रकाशित हुआ | 

अब समस्त यूरोप में राधाकृष्णन्‌ की ख्याति फैल चुकी थी। 
अमरीका से लौटने के पश्चात आप इंगलेंड के आक्सफोर्ड िश्वर्जिया- 
लय में दशन के शिक्षक नियुक्त किये गए। यह पहला अवसर था, 
जब एशिया, विशेषतया भारत के विद्वान को इ' गलेंड में इतना सम्मान 
प्राप्त हुआ | कु समय इ गलेंड में रहने के पश्चात्‌ आप भारत लौट 
आये । १६११ में उन्हें काशी विश्वविद्यालय में उप कुलपति का सम्मान- 
पूर्ण पद प्रदान किया गया, किन्तु महामना मालवीयजी की मृत्यु के 
पश्चात उन्होंने उक पद से त्याग-पत्र दे दिया। 

श्री राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन तथा अन्य विपपों पर बहुत-सी 
परतकें लिखी हैं। आपके ग्रन्थों का पाश्चात्य देशों में विशेष प्रचार 
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है। रात्रि ठाहर का दर्शन, आज के दर्शन पर धर्मों का प्रभाव, वेदान्त का 
इति 77, हिन्दुओं का जीवर-र्शन तथा कल्कि या संस्कृति का भविष्य 
आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। अपनी पुस्तकों में विशेषतः “बेदान्त का इति- 
हास' में आपने प्रमाणपूथंक यह सिद्ध किया है कि यूनान के दशेन 
पर प्राचीन भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। अरस्तू, अकल।|तृन- 
जैसे तत्त्ववेत्ताओं को भारतीय दशन शास्त्र से प्रचुर प्रेरणा प्र/प्त हुई। 

यद्यपि श्री राधाकृष्णन ने विभिन्‍न दशोनों की सुन्दर विवेचना 
की है, तथापि आपके ग्रन्थों में इन बात की स्पष्ट कलक दिखाई देती 
है कि श्री शंकराच/य के अद्वेतवाद पर आप परयाप्त आस्था थाते हैं । 
साथ ही आपने यह सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है कि शंकर के 
अद्वैतवाद, रामानुज के विशिष्ट द्वेतवाद, निम्बाक के द्वेताह्रेतवाद, 
भारकराचाय के शुद्धाद्वैतवाद अथवा! पुश्टिवाद में बाहरी मित्रता होते 
पर भी मूलतः ये सभी सिद्धान्त एक ही हैं । 

श्री रधधाकृष्णन्‌ अपनी सम्यता एवं संस्कृति के प्रति स्वाभिमानी 
होते हुए भी इस तथ्य में विश्वास नहीं करते कि पाश्चात्य सम्यता 
सवंथा हेय तथा उपेक्षणीय हे । अपनी सभ्यता! के सभ्य में आकर, 
दूसर्र। संस्कृतियों के प्रति द्वेष की भावना न रखकर सांस्कृतिक 
समन्वय से विश्वशान्ति का माग प्रशस्त हो सकता है तथा यही 
नसुधैव कुटुम्बकम्‌ के सच्चे सिद्धान्तों के अनुरूप हैं । आपका विश्वास 
है कि वंज्ञानिक अनुसन्धानों से प्रत्येक राष्ट्र अन्योन्याश्रित हो गया 
है। अतः संसार को परिवार के रूप में देखने में ही कल्याण है। इसी 
मांगे से धरम, समाज तथा परिवार की उन्नति सम्भव है। इसीलिए 
हम कद सकते हैं कि श्री राधाकृष्णन्‌ एक-देशीय नहीं, प्रत्युत विश्व- 
नागरिक हैं । 

सवराज की उन्‍नति तथा उप्तके नत्न-निर्माण के सम्बन्ध में श्री 
राधाकृष्णन की विचार-धारा अत्यन्त सूक्म.तथा मोलिक है। उनका 
कहना है कि समाज का उत्थान उन ब्यक्तेयों द्वारा होगा जिनका व्यक्तिल 
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गहन हे तथा जिनके जीवन में सत्यता है | खुखमय पारिवारिक जीवन से 
ही उन्‍नति शील समाज का जन्म होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
जीवन के प्रत्येक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में श्री राधाकृष्णन की विचार- 
धारा दाशनिक होने के साथ-साथ नवीन एवं मौलिक है । 

माच १६४७ में जब दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ, 
उसमें आपने एशिया के विभिन्‍न देशों के प्रतिनिधियों से विचार- 
विनिमय करके उन्हें बताया था कि भौतिकवाद में विश्वास रखने 
से विश्व-शान्ति नहीं हो सकती। विश्व-शान्ति का एक-सात्र मार्ग 
अध्यात्मवाद ही है । . 

अध्ययन तथा मनन की ओर प्रवृत्ति होने के कारण स्वभावतः 
आपको एकाकी जीवन ही पसन्द है | किन्तु साथ ही आपका व्यक्तित्व 
इतना आकप क है कि जो एक बार आपके सम्पक में आ गया, वह 
आपको भुला नहीं सकता | अपने स्वभाव के विषय में आपने स्वयं 
लिखा है--मु के लोग शालतर तथा तीत्र इच्छा-शक्ति वाला समभते हैं, 
जबाके में ऐसा हूँ नहीं | भावुकता मुझमें तीव्र रूप से अधिक मात्रा में आ 
जाती है, जिसे में छुपा जाता हँ। आप सादगी एवं विनम्नता की 
प्रतिमूर्ति हैं। बनाबट' तथा मिथ्याडम्बर तो आपको छू तक नहीं 
गया । 

श्री र/धाकृष्णन्‌ विवेकानन्द अथवा रवीन्द्रनाथ की भांति स्वयं 
साधक नहीं हैं। आ्राप केवल व्णख्याता हैं, भाष्यकार हैं, परन्तु स्वयं 
उपसक अथवा साधक नहीं बने । आपकी एक बड़ी विशेषता यह है 
कि राष्ट्रीय-आन्दोलन में प्रत्यज्ञ भाग न लेने पर भी आप राष्ट्रीय 
नेताओं के घनिष्ट मित्र रहे हैँ। गानधी जी पर तो आपकी परम श्रद्धा 
है। गान्धी जी का किंचित भी अपमान आप सहन नहीं कर सकते। 
प॑० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस-संयोजक-समिति 
बनी हे , उसके आप शिक्षा व संस्कृति विभाग के अध्यक्ष रह 
चुके है । 
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१६४७ में भारत के स्वतंत्र होने पर आपको विधान परिषद्‌ कॉ 
सदस्य बनाया गया | राजनीतिक कार्यों में रुचि न रखते हुए भी 
आपने देश-सेवा के लिए आपने विधान-परिषद्‌ की सदस्यता स्वीकार 
करके एक सच्चे देश भक्त के कत्तव्य का पालन किया। इसके पश्चात्‌ 
आपको इ'गलेण्ड में भारत का राजदूत नियक्त किया गया। तत्पश्चात्‌ 
जब श्री० विजयलक्ष्मी पंडित को अमरीका में राजदूत नियुक्त किया 
गया तो आपको उनके स्थान पर रूस में भारत का राजदूत बना 
कर भेजा गया हैं । 

श्री राधाकृषणन्‌ एक कुराल व का तथा रत्तंत्र विचारक हैं। आप 
अपने धारावाहिक भाषणों की सरसता से मनुष्य-मात्र को मोहित 
करने में नहीं चूकते | कानून की उच्च परीक्षा पास करने के कारण 
बाक-शक्ति के साथ-साथ आपकी ताकिक खंडन-मंडन की प्रतिभा 
भी पर्याप्त विकास पा गई है। आप एक कुशल प्रबन्धक ओर प्रत्येक 
फाथ को नियमित ढंग से करने के लिए प्रप्तिद्ध हैं। आप-जैसे नर- 
रत्नों के सद प्रयत्नों से ही राष्ट्र के कल्याण की आशा है | 


सात 


डाक्टर मगवानदास 

जिस मनीषी-प्रवर महापुरुष न अपने जीवन के ४० वष, स्थानीय, 
देशीय तथा सबमानवीय लोक-सेवा के उन.कार्या से व्यर्तत कर दिये, 
जिनसे देशो-विदेशी--विशेषतः विद्वज्नन सभी परिचित हैं--उसकी 
प्रशंसा शब्दों द्वारा नहीं को जा सकती। डा० भगवानदास ने अपने 
जीवन में अनेक लोकोपयोगी कारय किये हैं; परन्तु उन सबसे अधिक 
महत्त्वपूणे और पराथ-परमाथ-पथ-प्रदशक उनका बौद्धिक काय है। 
उन्‍्हं।ने हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में लोक-कल्याण-प्रवतक अनेक 
ग्रन्थ लिखकर भारतीय दाशनिक परम्परा को एक नवीन रूप से 
अज्ुर्ण रखा है| यहाँ हम उनके जीवन पर कुड्ड प्रकाश डालेंगे । 

डा० भगवानदास का जन्म १२ जनवरी १८६६ को बनारस के एक 
सम्पन्न परिवार में हुआ। आपने प्रारम्भिक शिक्षा बनारस में ही 
पाई | आपकी माताजी शिक्षा के पवित्र वातावरण में रह चुकी थीं, 
अत: बाल्यकाल ही में आप पर मातृ-संस्कार का प्रभाव पड़ चुका 
था । बनारस में शिक्षा प्राप्त करके आप कलकत्ता चले गए और वहां 
अंग्रेजी तथा दर्शन-शास्त्र का अपूब ज्ञान प्राप्त करके प्रतिभाशाली 
जीवन में प्रवृत्त हुए। कुछ ही दिनों में आपने दशन एवं साहित्य- 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखकर अपनी अपूब प्रतिभा और विद्धत्ता का परिचय 
जतता को दें दिया। साहित्य में आपने रस-मीमांसा लिखकर साहित्यिक 
वाडममय में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। आपकी साहित्य-सेवाओं के 
उपलक्ष्य में काशी हिन्दू-तिश्वविद्यालय ने सन्‌ १६२६ में और प्रयाग 
विश्वविद्यालथ ने १६३७ में आपको डाक्टर आफ लिटरेचर की उपाधि 
से सम्मानित किया। 
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आपने अपने कालिज-जीवन से ही सरकारी पदों एर कार्य करना 
आरम्भ कर दिया था। प्रारम्भ में तहलसीलदारी तथा (डिप्टी कलक्टर 
आदि पदों पर आपने काय किया। काशी डि्डू-श्वविद्यालय के 
निमाण में आपने मदनमोहन मालवीयजी का दाहिना हाथ यनऊर 
काय किया। काशी जिद्यापीठ के आप कुलपति थे। अब भो काशी 
विद्यापीठ को आपका सहयोग प्राप्त है। सैन्टल हिन्दू-कालिज के 
अवेतनिक मंत्री पद पर आप बड़ी तत्परता से १६०६ से १६१० तक 
काय करते रहे | 

दशन-शास्त्र मोक्ष-म्राग का उद्घाटक है। इससे चित्त को शांति 
मिलती है ओर सत्य का साक्षात्कार होता है। कुछ लोगों के लिए बह 
केवल बुद्धि-विलास का ही एक रोचक साधन है। पर वस्तुतः यह 
दोनों ही धारणाएं अपूर्ण हैं | दर्शन जीवन की सारी समस्याओं को 
सुलमाने की कुझ्ली है। जिस समाज के जैसे दार्शनिक विचार होंगे, 
वैसे ही उसके सामाजिक नियम, संस्कार, विधान तथा शासन-योजना, 
आदि होंगे। आज यूरोप की अनियंत्रित विकासवाद और व्यक्तिवाद ने 
जो दशा की है, इनके द्वारा सारी प्रथ्वी को जो हानि पहुंच रही है, 
वह सभी जानते हैं। इस समय प्रतिद्वन्द्रिता और स्वार्थ का साम्राज्य 
है । सभी अपने-अपने अधिकारों की चिन्ता में हैं. साम्राज्यवाद, पूँ जी- 
वाद, साम्यशद, ये सब इस दूषित वातावरण के फल हैं। किन्तु 
श्री भगवानदा[सजी का मत है कि दर्शन से जीवन की समस्याओं पर ग्रकाश 
पड़ता है, उससे यह संघ टल सकता है | उनका कहना है कि मनु ने 
समाज का जोव्यवस्था की हे, वह लोकोक्योगी | स्थान-मेद से उसमें कहीं- 
कहाँ आवश्यकत/ पड़ सकती है, समयानुकूल परिवर्तन की नवीन व्यवस्था की 
जाती हैं, किन्तु मूल सिद्धान्त वही हे | उन्होंने मनुष्यकी विशद व्याख्या 
भी की है | सम्भव (हे उनकी व्याख्या से ,लोगों का मतसेद हो, किन्तु 
उनका ग्रयत्त स्तुत्य है | 

डा० भगवानदास जी की प्रतिभा ने शास्त्राथ का कलेंबर बदल 
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दिया है । आप प्र।चीनतम आप बचनों का ही ऐसा अथ लगाते है 
जो नये देश, काल, पात्र, निमित्त आदि के लिए उपयुक्त भी, और 
प्राचीन भाव के अविरूद्ध भी, सिद्ध होता हैं। यहीं कारण है कि 
आयके ग्रन्थ, नवीन के प्रतिपादन होने पर भी प्राचीन, तथा प्राचीन के 
अनुशासन होने पर भी नधीन, मौलिक तथा अपूर्थ जान पड़ते हैं। 
इनके द्वारा, वृद्ध जरा-ग्रस्त शास्त्र-शरीर का काया-कल्प भी हो जाता 
है, और उसकी सनातन बदाथात्मा इनसे अक्षत ओर अनुस्यृत भी 
बनी रहती हैं । बत्तुत: प्राचीनतम ऋषि-दृर्टि बेद-शास्त्र के प्रसवीकरण 
के उद श्य से ही आपका ज्ञान कम-अचृत्त हैं; किसी नये शास्त्र के 
आधविप्कार के लिए नहीं । 
वास्तव में आपका समम्त जीवन एक गम्भीर चिन्तन में आबद्ध 
हे | भारत।य संस्कृति के सज़ोब बरद्ाता के रूप में आपमें आधुनिक 
ऋ षषित्व-भाव की छाप आपके जीवन के कार्या से प्रकट होती है । 
साधना और अध्ययन के समय में भी देश-सेवा में प्रवृत्त रहना आप 
जैसे ही कर्मठ पुरुषों का काम है। राजनीति में आपने आदशे परम्परा 
का विचार सदोेव किया है। पहले जब 'स्वराज्य-व्यवस्थापिका-संघ!” 
की स्थापना हुई और 'स्त्॒राज्य' की व्याख्या की गइ, उससे आप सहमत 
नहीं थ। आपने कांग्रेस के नेताओं के सामने अपने विचार रखे थे 
स्वयं गांधी जी से काफी विचार-विमश किया किन्तु, उस समय कांग्रेस 
ने आपके विचारों की खिल्ली उड़ाई थी। किन्तु अन्त में जब कांग्रेस 
ने पूण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, तब आपके विचारों को 
सत्यता प्रगट हुई 
आपने अंग्रेजी साहित्य और दर्शन पर लगभग दो दजन पुस्तके 
लिखी हैं, जो देश-विदेश में आपके यश का विस्तार बर रही हैं । 
नदी में दर्शन-सम्बन्धी आपके दो महत्त्वपूरा ग्रन्थ समन्‍्त्रय और 
पुरुषा4 हैं। साहित्य में भी आपके मौलिक विचारों की कई महत्त्वपूर्र 
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कृतियां हैं। थियासोफिकल सोसायटी ने भी आपकी कई पुस्तके 
प्रकाशित की हैं । 

अब वृद्धावस्था में संन्यास ढाने पर भी आप उचित अवसरों पर 
देश-सेवा से पीछे नहीं हटते । समय-समय पर आप देश-संबा की 

य प्रवृत्तियों में योग दान देते रहते हैं। आपके इस आदश्श जोवन 

की छाप आपके पुत्र श्रीप्रकाश पर भी पूर्ण रूप से पड़ी है। उन्होंने 
भी अपनी अधिकतर आयु राष्ट्रीय आन्दोल्नों में भाग टं,ने में ही 
बिताई है। वास्तव में भगवानदास जी को देश-सेवा और देश को 
दशन-सम्बन्धी उनकी देन भारतीय-इतिहास में सदा अमर रहगी। 

शिक्षा, दशन, राजनीति, साहित्य और राष्ट्र भाषा हिन्दी की 
सेवा में काय करने के उपहारस्वरूप आप १६१६ में संयुक्त प्रान्तीय- 
राजनेतिक-सामाजिक सम्मेलन के सभापति बनाये गए। १६२१ में 
हिन्दी-साहित्य-सग्मेलन के कलकत्ता-अधिवेशन के भी आप सभापति 
मनोनीत हुए । देश-सेवा की प्रवृत्ति में योगदान देने के कारण आप 
१ बर्ष तक जेल में भी रहे । १६३४ से १६३८ तक आप केन्द्रीय धारा- 
सभा के सदस्य भी रहे । 

डा० भगवानदास जी की स्मृति-शक्ति अदूभुत हं। संस्कृति के 
अनेक श्लोक आपके कंठस्थ हैं और आपको रूभी का पता-ठिकाना 
याद है। अवसर पड़ने पर वे श्रति-स्मति और पराणों आदि से 
तुरन्त अवतरण पेश कर देते हैं। बीच-बीच में उ्द्‌ , फारसी के वाक्यों 
की भी पट रहती है । 

विद्वान होते हुए भी आप सांसारिक व्यवहार में कुशल हैं | बात 
यह है कि प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उनके जीवन-काल में 
ही कछ कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। भारत में तो प्रत्येक बड़ा आदमी 
सवशक्तिमान मान लिया जाता है और प्रत्येक संस्था की यह इच्छा 
होती है कि उसे अपने कार्य में खींच लिया जाय। कुछ लोगों की 
धारणा है कि श्री भगवानदासजी योगी हैं। लोगों की यह धारणा 
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सम्भवतः उनके दाशॉनक होने तथा थिय्रोसोकिकल सोसाइटी के 
सदस्य होने के कारण ही हुई है । भारत में दाशनिकों के बहुधा योगी 
होने की बात भी सुनी जादी है; किन्तु डा० भगवानदास जी योगी 
नहीं हैं | दाशनिक होते हुए भी आप में तपश्चयां की कमी है। आप 
स्वयं कहते हैं--मेरा शर्रर तपश्चर्या के योग्य नहीं है । आप मितभाषी, 
मितभोजी, सच्चरित्र और सद्ग्ृहस्थ अवश्य हैं, पर तपस्वी नहीं हें । 
यही कारण है कि आपका समादर करने वाले बहुत हैं, किन्तु आपके 
अनुयायी--शिव्य--कोई नहीं हैं । 

दर्शन बड़ा नीरस विषय समझा जाता है और प्रायः लोग 
दाशनिकों को बड़ा ही नीरस समभते हैं। किन्तु भगवानदास जो 
में यह बात नहीं है । वे समय पर हँसमुख भी बन जाते हैं। उनमें 
वह वाक-पुटता नहीं है, जिसकी आवश्यकता तक-वितक अथवा 
शास्त्राथ में पड़ती है। उनके भाषणों में शान्त, वीर और हास्य रसों का 
बहुत अच्छा समावेश रहता है। हिन्दी में उनकी लेखन-शेली अपनी 
प्रथक ही विशेषता रखती है । जिसमें हिन्दी के साथ संस्कृत के तत्सम 
शब्दों और अरबी-फारसी के समानाथक शब्दों का भी प्रयोग कर 
जाते हैं। 
डा० भगवानदास अपने सिद्धान्त पर हृढ़ रहने बाते व्यक्ति हैं। 
जो विचार उनकी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर पूर्ण नहीं उतरते, 
उनका वे निर्भीकता से विरोध करते हैं। युद्ध के समय करपात्री जी 
द्वारा किये गए यज्ञों का उन्होंने पुस्तक लिखकर तीत्र विरोध किया 
था । इसी प्रकार सह शिक्षा की पद्धति पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए आपने महिलाओं को आदर्श चरित्र निर्माण करने की अपील 
को थी । 

डा० भगवानदास की महत्ता उनका दशन-सम्बन्धी प्रगाढ़ ज्ञान 
ही है। आप उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें विद्या का अजीण 
नहीं होता, वे अपने ज्ञान को पचा सकते हैं| कुछ व्यक्तियों को यह 
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दशा होती है कि वे अध्ययन बहुत करते हैं; किन्तु उनके मस्तिष्क 
में निरन्तर ऐसी हल-चल मची रहती है कि ज्ञान के कण आपस में 
मिलने नहीं पाते। परन्तु भगवानदास जी ने पाश्यात्य और प्राच्य 
विद्याओं का वस्तुतः समन्वय किया हे | वह समन्वय चाहे अन्य लोगों 
को रुचिकर न हो, किन्तु उन्होंने अपने लिए तो अपनी समस्त 
सामग्री को एक सत्र में बांध लिया है। ऐसा वहीं कर सकता है 
जिसमें स्वतंत्र विचार करने की शक्ति हो। साधारण विद्वान संग्रह- 
कत्ता होता है, परन्तु आविष्कार करना, भिन्‍न-मभिन्न ग्रन्थों में से उस 
तत्त्व को ढू ढ़ निकालना, जो उनमें विद्यमान होकर उनको प्रेरित कर 
रहा है ओर विभिन्‍न विद्वानों के वाक्यों के पर्दे में से उस सत्य की 
भलक देखना, जिसके निरूपण की वे सब यथाशक्ति चप्टा कर रहे 
है, सबका काम नहीं । किसी ने ठीक कहा हे-दशव-शास्त्र के अध्या- 
पक तो बहुत होते हें--पर दाशंनिक कोई बिरला ही होता हे । 

डा० भगवानदास बड़े विनम्र, दवालु और सादगी-पसंद व्यक्ति 
हैं। आप सवथा आडम्वर-हीन रहते है। घर का प्रबन्ध स्वयं करने में 
भी दक्त है। हर प्रकार से सम्पन्न होन पर भी उनका जीवन सादगी 
प व्यतीत होता है। आपके दो सुयोग्य पुत्र हैं। माननीय श्रीप्रकाश 
समय आसाम के गवनर हैं ओर श्रीयुत चन्द्रभाल संयक्त-प्रान्त को 
लंजिससेटिव कासिल के अध्यक्ष है । 


